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इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागात्‌ -वेद 
प्रभात कोटुम्बिकी 
वसु (जयन्ती) समारोह स्मारिका 
पोष पूर्णिमा, माघ कृष्णा प्रतिपदा, द्वितीया, सम्वत्‌ - २०५४ 


पावमानी विशेषांक 


भाग--त्रयोदश, खण्ड--प्रथम, द्वितीय 


सम्पादक : 


डॉ० निरूपण विद्यालङ्वार 


स्वामी समर्पणानन्द वैदिक शोध संस्थान 


गुरूकुल प्रभात आश्रम (भोला), मेरठ २५० ५०१ 
मूल्य: ३५.०० 
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सम्पादन सहयोग : 
संजय शास्त्री 


न" आभार - 
पावमानी के इस विशेषाङ्क के लेख भाग का 
सम्पूर्ण भार, आश्रम के प्रति एकनिष्ठ माता 

प्रकाशवती जी की प्रेरणा से रस्तोगी पब्लिकेशन्स 

'  शिवाजी मार्ग, मेरठ ने वहन किया । 


पस समर्पणानन्द वैदिक शोध , 

संस्थान गुरुकुल प्रभात आश्रम, सृष्टि संवत्‌ १९७२९४९०९७ 
(रीकरी) भोला । युगाब्द ५०९७ 

भेरट- २५०५०१ युगाब्द ५०९ 

दूरभाषः ०१२३६-३०२५३ | दयानन्दाब्द १८३ 

७ अक्षर संयोजन 


सुधाकर मुद्रणालय 
› मेरठ फोन: ५१७३६३ 
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गुरुकुल प्रभात आश्रम के परिसर में मै और श्री पं० इनद्रराज जी गुरुकुल 
प्रभात आश्रम के आचार्य स्वामी विवेकानन्द जी सरस्वती “के साथ इस विचार- 
विमर्श में संलग्न थे कि यद्यपि गुरुकुल प्रभात आश्रम की स्थापना श्री पं० बुद्धदेव 


। जी विद्यालंकार (स्वामी समर्पणानन्द जी) ने सन्‌ १९३७ में की थी, तथापि विधिवत्‌ 
। इसको गुरुकुल का वर्तमान स्वरूप सन्‌ १९७२ में प्राप्त हुआ । परिणामतः गुरुकुल 


प्रभात आश्रम के इस पच्चीस वर्षीय इतिवृत्त को किस रूप में प्रस्तुत किया जाये 
कि गुरुकुल प्रभात आश्रम अपने विशिष्ट रूप में आर्य जनता के समक्ष आं सके । 

स्वामी जी का विचार था कि २५ वर्षीय इस प्रभात आश्रम की रजतजयन्ती 
वसु-जयन्ती के नाम से प्रचारित- प्रसारित करके मनाई जाये तथा पावमानी को 
विशेषाङ्क के रूप में “प्रभात कौटुग्बिकी” नाम से प्रकाशित किया जाये। इसी 
विचार-विमर्श का यह फलितार्थ है कि १२-१३-१४ जनवरी १९९८ को 


| वसु-जयन्ती गुरुकुल प्रभात आश्रम की मनाई जा रही है । इस अवसर पर पावमानी 
। के विशेषाङ्क को प्रभात कौटुग्बिकी नाम से आर्य जनता और गुरुकुल प्रेमियों के 
| हाथों में सौंपते हुये मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। 


प्रभात कौटुम्बिक” नाम के अनुरूप ही इसका स्वरूप निर्धारण भी किया 


। गया है। कुटुम्ब का अर्थ होता है परिवार। जिस प्रकार परिवार के अन्दर सारां 


। कुटुम्ब समा जाता है उसी प्रकार इस प्रभात कौटुग्बिकी के अन्दर सम्पूर्ण गुरुकुल 
। परिवार के सभी सदस्यों का परिचय समाहित है । यह कैसा बन पड़ा हे, इसका 


। निर्णय मै पाठकों के ऊपर ही छोड़ता हूँ । 
| कुछ प्रभात कौटुम्बिकी के विषय में भी 


इस प्रभात कौटुम्बिकी को सम्मिलित कर आपके हाथों में तीन इस प्रकार के 


| ग्रन्थ पहुँचे जायेंगे, जिन के माध्यम से आप गुरुकुल प्रभात आश्रम के 
| अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की गतिविधयों से भी परिचित . 
| हो जायेगे । सन्‌ १९८५ में गुरुकुल प्रभात आश्रम ने अपनी स्थापना के दस वर्ष 


| 
| 


j 


| पूर्ण हो जाने पर दशाब्दी समारोह कुलभूमि में उल्लास के साथ मनाया था। इस | 
। अवसर पर प्रकाशित स्मारिका “स्मृति-ग्रन्थ" के रूप में प्रकाशित हुई थी । तदनन्तर 


१०-११-१२ मार्च १९९५ को श्री स्वामी समर्पणानन्द॒ जी की जन्म-शती बडे 
समारोह के साथ जीमखाना मैदान में मनाई गई थी । इस.जन्म-शती को चिरस्थायी 
बनाने के लिये “सम्रर्पणशती-सौरभम्‌” नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। सम्पत्ति 
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र आश्रम के गुरुकुलीय जीवन के २५ वर्ष व्यतीत हो जाने पर 
सु जय ले शनो रही है! ज़िसमें/ प्रभात/ कौदुम्तिक्री का १४ 


जनवरी १९९८ को प्रातः १० बजे विमोचन होगा । 
कुछ श्री पं इद्रराज जी के विषय में 

गुरुकुल की स्थापना काल से लेकर अद्यावधि अविनामांव सम्बन्ध से जुड़े श्री 
पं० इन्धराज जी पिछले ५-६ महीनों से रुग्ण-शय्या पर हैं। पहले वे डी० एस० 
पी० गुप्ता के नर्सिंग होम में रहे, तदनन्तर लोकप्रिय नर्सिंग होम में रहे, किन्तु 
समाति ऑल इण्डिया मैडिकल इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली में योग्यतम डाक्टरों की 
देखभाल तथा चिकित्सा में हैं। सम्पूर्ण मेरठ तथा उत्तर प्रदेश का आर्य. जगत्‌ 
इनकी इस बीमारी से चिन्तित है और निरन्तर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता है 
कि वे शीघ्र ही स्वास्थ्य-लाभ कर हमारे मध्य आ जायें । वे गुरुकुल प्रभात आश्रम 
के कहने के लिये तो मत्री थे, परन्तु यथार्थ में वे सब कुछ थे और सब कुछ है । 
इनका स्वामी जी के साथ यह स्वाभाविक सामञ्जस्य था कि स्वामी जी गुरुकुल 
के अन्दर की व्यवस्था देखेंगे और श्री पं० इन्द्रराज जी सम्पूर्ण बाह्य व्यवस्था को 
देखेंगे । | 

आज हम गुरुकुल प्रभात आश्रम की वसु-जयन्ती मनाने का उपक्रम कर रहे 
हैं, किन्तु श्री पं० इनद्रराज जी का अभाव सभी को खटक रहा है । उनके स्थानापन्न 
के रूप में आचार्य वाचस्पति मन्त्री पद को संभाल रहे हैं। आशा है उनके इस 
कार्य काल में वसु-जयन्ती सफलता पूर्वक मनाई जा सकेगी। 

“प्रभात कौटुग्बिकी" मुद्रित और प्रकाशित होकर आपके हाथों में आ रही है। " 
इसमें यदि कहीं कोई त्रुटि प्रमादवश रह गई हो तो आशा है उसे आप क्षमा करेंगे । 

अलमति विस्तरेण 


-- डॉ० निरूपण विद्यालंकार 
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गुरुकुल प्रभात आश्रमः एक संक्षिप्त परिचय 

दिल्ली - हरिद्वार बाई पास पर (हरिद्वार की ओर से) बागपत मार्ग चौराहे से 
एक कि०मी० उत्तर तथा (हरिद्वार की ओर से) बडौत मार्ग चौराहे से-एक कि०मी० 
दक्षिण खडौली चौराहा है, जिससे ८ कि०मी० पश्चिम भोलाझाल नामक एक 
रमणीक पर्यटन स्थल है, जो विद्युत्‌ निर्माण एवं मेरठ नगर के लिये शुद्ध जल 
वितरण हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित विद्युत्‌ शक्तिगृह के अतिरिक्त विकास हेतु बनी 
गंगनहर के पश्चिम किनारे-किनारे एक कि०मी० दक्षिण दिशा में प्राचीन शिक्षा 
पद्धति का निदर्शक गुरुकुल प्रभात आश्रम स्थित है । 

यह गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ से लगभग़ १५ कि०मी० दूरी पर हे । यहाँ 
का वातावरण, जलवायु एवं प्राकृतिक सौन्दर्य अनायास ही मन को मोह लेता है। 


-इससे भी अधिक प्रभावित करने वाली इस गुरुकुल की व्यवस्था है, जो शायद ही 
_ कहीं अन्यत्र देखने को मिलेगी । 


इस प्रभात आश्रम की स्थापना श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार, जो संन्यासी 

होने के पश्चात्‌ स्वामी समर्पणानन्द जी के नाम से विख्यात हुये, ने सन्‌ १९३८ 
में टीकरी निवासी दानवीर श्री चौधरी कृपाराम, श्री चौधरी गोपाल सिंह, श्री चौधरी 
अभयसिंह द्वारा प्रदत्त भूमि पर की । इसके पश्चात्‌ इसमें चौधरी हुकुम सिंह टीकरी 
निवासी तथा चौधरी टेकचन्द नेक निवासी की भूमि भी सम्मिलित हो गई । प्रारम्भ 
में प्रभात आश्रम के पास ६० बीघे भूमि थी, जो कालान्तर में इस समय ८० बीघे | 
हो चुकी है। श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार (स्वामी समर्पणानन्द जी) ने इस 
आश्रम के मूल उद्देश्य वैदिक अनुसन्धान के लिये निम्न आठ लोकों के बहुआयामी 
विस्तार की योजना बनाई गई थी । वे आठ लोक इस प्रकार है: 

१. अग्नि लोक-वैदिक अनुसंधान विभाग 

२. अदिति लोक- भौतिक विज्ञान विभाग 

३. सोमलोक-ललित कला विभाग 

४. मृत्युञ्जय लोक - आयुर्वेद विभाग | 

५. वरुण लोक- मनोविज्ञान अथवा जीव विज्ञान विभाग 

६. गोलोक - कृषि तथा गोपालन विभाग 

७. ब्रह्मलोक- अध्ययन विद्या विभाग ` 

८. इन्द्रलोक- राजनीति विभाग 
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इन उपर्युक्त आठ लोकों में से तीन लोको आगन लॉक गो का | 
'मृत्युज्जय लोक की स्थापना हो चुकी है। इनमें से अग्नि लोक अर्थात्‌ वैदिक । 
८ विभाग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ चल रहा है । यह विभाग स्वामी | 
समर्पणानन्द वैदिक शोध-संस्थान के नाम से जाना जाता है । इसकी स्थापना संन्‌ | 
१९८५ में हुई थी । इसके तत्त्वावधान में वर्ष में दो बार, एक प्रातःस्मरणीय स्वामी | 
समर्पणानन्द जी के जन्म दिवस श्रावणशुक्ल एकादशी को तथा द्वितीय स्वामी । 
समर्पणानन्द जी के प्रयाण दिवस मकर सौर संक्रान्ति के अवसर पर, । 
वेद-संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इन वेद संगोष्ठिों में दिल्ली | 
विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, गुरुकुल काङ्गडी विश्व विद्यालय, गढवाल | 
विश्वविद्यालय के अनेक वैदिक विद्वान्‌ सम्मिलित होते तथा गोष्ठियों की चर्चाओं | 
में भाग लेते एवं अपना शोध-लेख प्रस्तुत करते है । इस प्रकार अब तक विभिन्न | 
विषयों पर २५ वेद-संगोष्ठियों का आयोजन हो चुका है । वैदिक वाङ्मय के | 
विस्तार के लिये एक बृहत्‌ पुस्तकालय भी है । शोध-गोष्ठियों में पढ़े गये तथा | 
पढ़े जाने वाले शोध पत्र के तथा अन्य उपयोगी तथ्यों के प्रकाशन के लिये सन्‌ 
१९८६ से एक त्रैमासिक वैदिक शोध पत्रिका “पावमानी” का प्रकाशन वैदिक 
शोध संस्थान के अन्तर्गत नियमित रूप से हो रहा है। 
द्वितीय लोक गोलोक अर्थात्‌ कृषि तथा गोपालन विभाग भी अपनी सीमा में 
बड़ी सफलता के साथ चल रहा है। इस समय गुरुकुल प्रभात आश्रम के पास 
१५ एकड़ भूमि तथा एक ट्रैक्टर है, जिसके द्वारा गुरुकुलवासी यथासंभव स्वयं 
ही कृषि उत्पादन करते रहते हैं। इसका उपयोग आश्रमवासियों के भोजन एवं. 
गायों के चारे के लिये हो जाता है । गोशाला में लगभग .२५ गौयें हे । 
तृतीय लोक मृत्युञ्जय लोक अर्थात्‌ आयुर्वेद विभाग यद्यपि अपनी प्रारम्भिक 
अवस्था में है, तथापि पर्याप्त समय पूर्व गुरुकुल प्रभात आश्रम द्वारा निर्मित 
“प्रभातसुधा' तथा “नेत्रसुधा” मेरठ नगरी में शने: शनै: बढ़ती जा रही है तथा 
प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है । इनमें से “प्रभातसुधा” पेय पदार्थ है, जिसे सामान्य भाषा 
में गुरुकुल की चाय कहा जाता है । शनै: शनैः यह चाय का स्थान लेती जा रही 
है । इंसके सेवन से सर्दी, जुकाम,. थकान, बुखार, सिरदर्द तथा कब्ज आदि विभिन्न 
रोगों में गुणकारी लाभ होता है । “नेत्रसुधा” मोतियाबिन्द के लिये रामबाण ओषधि 
है । इतना ही नहीं इससे आँख से पानी निकलने, दृष्टि.गिरंने, आँख की लाली तथा 
जलन आदि नेत्र रोगों में विशेष लाभ शीघ्र होने लगता है शीघ्र ही "मृत्युञ्जय 
, लोक' (मर्थ चिकित्सालय) का भी विधिवत प्रारम्भ होने जा रहा है । शेष छ: 
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लोकों की भी स्थापना किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । देखिये, परमेश्वर 
की कब कृपा होती है। 

श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार की इच्छा थी कि शतपथ ब्राह्मण का भाष्य 
करें, इनकी अन्तः प्रेरणा थी कि अथर्ववेद का सयौक्ति भाष्य करें | उनकी इच्छा . 
यह भी थी कि एक संगठन बनाकर महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित 
गुर्ण-कर्म स्वभावानुसार वर्णव्यवस्था का प्रचलन किया जाये। इन सभी 
महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिये ही उन्होंने प्रभाताश्रम की स्थापना 
की थी। श्री पूज्य पण्डित जी ने. इस प्रभात आश्रम को “वर्णाश्रमसंघ” के केन्द्र के 
रूप में स्थापित किया था । इस “वर्णाश्रमसंघ” की स्थापना भी प्रभात आश्रम की 
स्थापना के साथ ही सन्‌ १९३८ में हुई थी। 

इस प्रभात आश्रम के श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार के ही शिष्य आचार्य 
कृष्ण जी (स्वामी दीक्षानन्द जी). ने सन्‌ १९४८-५६ तक आचार्य के रूप में कार्य 
वहन किया था। श्रद्धेय स्वामी विवेकानन्द जी सरस्वती ने पूज्य स्वामी 
समर्पणानन्द जी का नाम, जब वे श्री पं० बुद्धदेव विद्यालंकार के रूप में प्रसिद्ध थे, 
वैरगनियाँ गुरुकुल (बिहार) में संस्कृत का अध्यापन कराते थे, सुना था। तभी से 
उनकी पण्डित जी के श्री चरणों में बैठकर वेदों के अध्ययन करने की उत्कट 
अभिलाषा हृदय में उठी थी और लगभग ५ पर्ष के पश्चात्‌ सन्‌ १९६६ में शतपथ 
ब्राह्मण का अध्ययन करने के लिये कलकत्ता आर्य समाज सरडी में गये थे । शनै 
शनैः स्वामी विवेकानन्द जी स्वामी समर्पणानन्द जी की आशा के केन्द्र बनते चले 
गये । श्री स्वामी समर्पणानन्द जी स्वामी विवेकानन्द जी को १८.११.१९६७ में पत्र 
लिखते हुए लिखते है कि “मैंने अपने जीवन में एक ही तो आश्रम बनाया है, 
उसका नाम है प्रभात आश्रम। उसका अध्यक्ष पद आपको दिया है।” एक अन्य 
प्रसङ्ग में स्वामी विवेकानन्द जी के अध्यापन से प्रसन्न होकर भावावेश में शब्द 
निकले थे कि “मैं अब निश्चिंत होकर मरूंगा” इति । इस प्रकार हम देखते है कि 
स्वामी समर्पणानन्द जी ने स्वामी विवेकानन्द जी को वर्णाश्रमसंघ और प्रभात 
आश्रम का अपना उत्तराधिकारी बना दिया । 

सन्‌ १९६६ में स्वामी विवेकानन्द जी से प्राचीन आर्य परम्परा के अनुसार 
व्याकरण तथा अष्टाध्यायी महाभाष्य का अध्ययन करने के ,लये डॉ० सोमदेव 
मुम्बई वाले तथा आचार्य वेद्पाल सुनीथ प्रभात आश्रम आये । इस समय भिक्षा 


वृत्ति को भीः दिनचर्या का. अङ्ग बनाया हुआ था। सन्‌ १९६९ में स्वामी 


समर्पणानन्द जी का भौतिक शरीर पञ्चतत्त्व में विलीन हो गया । अस्तु- 
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स्वामी, समर्पणानन्द जी के देहावसान के पश्चात्‌ वर्णाश्रमसंघ तथा गुरुकुल 
प्रभात आश्रम हा सम गर यामी विवेकानन्द जी के ऊपर औं गया । इसका 
परिणाम यह हुआ कि गुरुकुल प्रभात आश्रम का गुरुकुल स्वरूप सन्‌ १९७२ में 
विधिवत्‌ प्रारम्भ हुआ । गुरुकुल स्वरूप में आने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम उड़ीसा के 
३० विद्यार्थिओं का प्रवेश गुरुकुल प्रभात आश्रम में हुआ । शनैः शनै: स्वामी 
विवेकानन्द जी की तपस्या रंग लाने लगी । पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से कर्मठता 
की प्रतिमूर्ति श्री पं० इन्द्रराज जी. भी गुरुकुल के साथ जुड़ गये। वे आज भी 
गुरुकुल प्रभात आश्रम के मत्री के रूप अभिन्न रूप से प्राणपण से आश्रम को 
उन्नति में सलंग्न हैं.। गुरुकुल प्रभात आश्रम के ब्रह्मचारी संस्कृत माध्यम से ही 
पढ़ते तथा पारस्परिक व्यवहार में संसकृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं । सामान्य 
वेषभूषा पीला वस्त्र है। ब्रह्मचारियों की दिनचर्या ब्रह्ममुहुर्त में प्रातः ४ बजे से 
लेकर रात्रि ९ बजे तक निरन्तर व्यवस्था की दिनचर्या है । स्वामी जी क्योंकि स्वयं 
योगी हे इसलिये मध्याह्न में आधे घण्टे के लिये सभी ब्रह्मचारी ध्यान में भी बैठते 
हैं। आज सन्‌ १९९८ में हम गुरुकुल की वसु-जयन्ती मना रहे हैं। इन पच्चीस 
वर्षों में प्रभात आश्रम का कायापरिवर्तन हो चुका है । जहाँ पहले झाड़-झंखाड तथा 
बरसाती गड्डे थे, वहाँ आज सुन्दर व्यवस्थित योजना पूर्वक लगे वृक्ष, सुन्दरता से 
सजाई फुलवारी हठात्‌ आगन्तुकों का मन अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। हाँ, 
इस बीच यदि कुछ नहीं बदला है तो वह है ब्रह्मचारियों में दिखाई देने वाला कड़ा 
अनुशासन तथा ब्रह्मचारियों द्वारा दैनिक व्यवहार में संस्कृत भाषा के प्रयोग का 
अनिवार्य नियम । गुरुकुल के प्रारम्भ में उच्च श्रेणीस्थ मेधावी ब्रह्मचारी जिस प्रकार 
कनिष्ठ श्रेणीस्थ ब्रह्मचारियों का अध्यापन करते थे वह परम्परा आज भी उसी रूप 
में विद्यमान है । 
` ब्रह्मचारियों के व्यक्तित्व के विकास, भाष्य एवं लेखन कला के. संवर्धन हेतु 
वाग्वर्धिनीसभा को प्रारम्भ किया हुआ है, जिसके अन्तर्गत एक हस्तलिखित पत्रिका 
“अनन्तविजय" प्रकाशित की जाती थी, जिसमें प्रत्येक ब्रह्मचारी को निश्चित विषयों 
पर अपने लेख, निबन्ध, कवितादि लिखकर देना होता था। सम्प्रति इस हस्त 
लिखित “अनुन्तविजय” पत्रिका का स्थान त्रैमासिक शोध-पत्रिका “पावमानी” ले 
चुकी है। इस वर्ष वसु-जयन्ती के अव्रसर पर पावमानी का विशेषाङ्क प्रभात 
कोटुम्बिकी” नाम से आपके हाथों में है । 
भव्य भवनों के निर्माण में आश्रम ने पर्याप्त उन्नति की है । प्रभात आश्रम का 
जो पुराना भवन था उसका जीणेंद्धार साधनाकक्ष, दो विशेष कक्ष, दो अतिथि कक्ष, 
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नलकूप, पाठशीलाट्यक्ञशाल॥ कृषककक्ष बिद्युतीकर/तथाक्वन्रिकिर्तार यन्त्र, तथा ! 
भव्य एवं विशाल पुस्तकालय आदि भवनों का निर्माण हो चुका है । इसके 
अतिरिक्त अन्य भवन भी निर्माणाधीन हे । » 

गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने जहाँ सूत्र, मन्त्र व/श्लोको को अन्त्याक्षरी तथा 
श्लोक संगीत गायन में सदैव चुनौती बनाये रखी हे, वहीं दो बह्मचारियों ने सम्पूर्ण 
यजुर्वेद को कण्ठस्थ कर रखा हे तो दो ब्रह्मचारियों ने सम्पूर्ण सामवेद । 

यह गुरुकुल प्रभात आश्रम प्राचीन पद्धति के अनुसार सर्वप्रकार से निःशुल्क 
है। तथा सरकार से भी कोई अनुदान नहीं लिया जाता है। यह गुरुकुल अपने 
साधनों पर ही खड़ा होने का प्रयास कर रहा है । इस संस्था का अपना पंजीकरण 
हो चुका है, इसका सुचारु रूप से सञ्चालन करने के लिये एक कार्यकारिणी है, 
जिसके निर्देशन में यह गुरुकुल चल रहा है । यह हर्ष का विषय है कि गुरुकुल 
के कुछ बहाचारी स्नातक बन कर समाज में सुचारु रूप से रचनात्मक कार्यों में 
संलग्न हैं। 


गुरुकुल की रचनात्मक गतिविधियाँ 


गुरुकुल प्रभात आश्रम के ब्रह्मचारियों की योग्यता, कर्मठता तथा वेद पाठ 
आदि से प्रभावित होकर मात्र वार्षिकोत्सवों पर ही नहीं अपितु शताब्दी समारोहों 
के अवसर पर भी गुरुकुल को समय-समय पर सादर आमन्त्रित किया जाता है 
तथा 
१. मेरठ आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह 
२. कानपुर आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह 
३. वाराणसी आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह 
४. शताब्दी समारोह, अमृतसर तथा यमुनानगर । 
५. सार्वदेशिक स्तर पर १९७५ में मनाया जाने वाला शताब्दी 
समारोह, रामलीला मैदान दिल्ली में । 
इनके अतिरिक्त अपने वार्षिकोत्सव तथा वैदिक धर्म प्रचार-प्रसार में भी यह 
गुरुकुल अपना विशिष्ट स्थान रखता है । सामान्य शिक्षित एवं अशिक्षित जनता के 
हित को ध्यान में रखते हुये यज्ञ-प्रवचनादि के द्वारा आश्रम के ब्रह्मचारी वैदिक 
प्रचार में संलग्न हैं । 
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प्रभात आश्रम में तीरन्दाजी का प्रारम्भ 
१७ जून १९९७ के अङ्क में अमर उजाला लिखता है- “आश्रम में तीरन्दाजी 
प्रारम्भ करने का विचार मन में कब आया"? कुछ देर तक कुछ याद करने की 
मुद्रा में स्वामी (विवेकानन्द) जी शान्त रहे, फिर बोले- १९९२ के ओलम्पिक 
(वासींलोना, स्पेन) के बाद लोगों से मैंने सुना कि ८५ करोड जनसंख्या का 
प्रतिनिधित्व करने वाला ८५ सदस्यीय भारतीय दल एक भी पदक नहीं जीत 
पाया । बात को आगे बढाते हुये उन्होंने कहा कि इस के कुछ दिन बाद में 
यमुनोत्री की यात्रा पर चला गया। मेरे साथ सुभाष (उ०प्र० तीरन्दाजी संघ के 
सचिव) भी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या गुरुकुल में हम तीरन्दाजी को आरम्भ 
नहीं कर सकते? मैंने कहा कि तीरन्दाजी तो गुरुकुल की विशुद्ध परम्परा है और 
फिर १९९२ के पूर्वार्द्ध में गुरुकुल में तीरन्दाजी आरम्भ हो गई । | 
आश्रम के पीछे एक बड़ा सा मैदान है, जहाँ शौकिया तौर पर छात्र फुटबाल 
और कबड्डी कभी कभी खेलते है, मैदान के पश्चिमोत्तर में स्वामी जी की 
साधना-स्थली है । साधना स्थली से सटा तीरन्दाजी का टारगेट बोर्ड है । यहीं पर 
राष्ट्रिय कीर्तिमान्‌ ध्वस्त करने वाले वेदकुमार, सत्यदेव तथा अन्य कनिष्ठ "धनुर्धर 
अभ्यास करते हैं, किन्तु इनके अभ्यास का कोई नियम समय नहीं है । ये रात्रि में 
` भी अभ्यास करते हैं। कनिष्ठ धनुर्धरों में अरविन्द, विश्वास, वेदवर्धन तथा विनोद 
“के नाम लिये जा सकते हैं। १४ वर्षीय अरविन्द बडौत के है । वेदकुमार के राष्ट्रिय 
रिकोर्ड तोड़ने से प्रसन्न है तथा वेदकुमार और लिम्बाराम जैसा ही बनने की इच्छा 
हैं। फतेहगञ्ज बरेली के विश्वास पाँच वर्षो से प्रभात आश्रम में ही हैं । वेदवर्धन 
को भी यहाँ पाँच वर्ष हो गये ये आर्य नगर, लखनऊ से आये हैं। विनोद कुमार 
भरतपुर, राजस्थान के रहने वाले हे । इन सभी ने मार्च में पुरस्कर में हुई तीरन्दाजी 
ME में भाग लिया था। इसमें इण्डियन राउण्ड की टीम स्पर्धा में उत्तर 
प्रदेश को रजत पदक मिला था। गुरुकुल की अपनी परम्परा के 
कनिष्ठ को धनुर्विद्या की तकनीक बताता है । “i 
गुरुकुल की प्रशंसा करते हुए अमर उजाला लिखता है कि इसी माह 
की पाँच तारीख को मेरठ से ५ .कोस दूर गुरुकुल प्रभात आश्रम और के 
ब्रह्मचारी एकाएक सुर्खियों में आ गये । संस्कृत माध्यम से अपनी अनूठी शिक्षा 
पद्धति के लिये प्रसिद्ध इस आश्रम के ब्रह्मचारियों ने वेंगलूर में आयोजित चौथे 
थ जब अपनी धनुविंद्या का कौशल दिखाया तो आश्रम जिज्ञासा का 
| 
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. गुरुकुल के अनुशासन'में सधे वेदकुमार ने राष्ट्रिय तीरन्दाजी प्रतियोगिता में 
देश के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर लिम्बाराम का रिकार्ड तोड़ दिया । सत्यदेव और वेदकुमार 
ने देश की विभिन्न तीरन्दाजी प्रतियोगिताओं में नये कीर्तिमान स्थापित कर स्वर्ण, 
रजत और कांस्य पदक जीते है । सत्यदेव ने इस स्वर्ण पदक सहित अनेक रजत 
तथा कांस्य पदक जीते हैं। 

राष्ट्रिय खेलों में रिकोर्ड तोड़ने पर वेदकुमार ने प्रसन्नता व्यक्त की थी, किन्तु - 
गुरुकुल प्रभात आश्रम के आचार्य स्वामी विवेकानन्द जी केवल उसकी प्रगति से 
प्रसन्न हे । उन्हें असली प्रसन्नता तब होगी जब गुरुकुल के धनुर्धर ओलम्पिक में 
स्वर्ण पदक जीतेंगे और वह भी व्यक्तिगत स्वर्णपदक । इस “प्रभात कोटुम्बिकी" 
“के पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी उपलब्धि प्राप्त कर लेने के 
उपरान्त गुरुकुल प्रभात आश्रम में स्वामी जी ने इन दोनों स्वर्ण पदक प्राप्त 


` ब्रहमचारियों का अभिनन्दन तथा स्वागत नहीं किया है। स्वामी जी का विचार है 


कि कहीं प्रभात आश्रम में स्वागत होने: के पश्चात्‌ इन ब्रह्मचारियों के मन में 
“अभिमान न स्थान बना ले । अतः स्वामी जी उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब वे 
ब्रह्मचारी ओलम्पिक तीरन्दाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर कुलभूमि में 
आयेंगे, और तभी इनका अभिनन्दन होगा । परमेश्वर से प्रार्थना है कि यह दिन 
शीघ्र ही देखने को मिले । अस्तु-- 
दैनिक जागरण (१८ जून १९९७) “गुरुकुल प्रभात आश्रम की सौगात 
विलक्षण तीरन्दाज शीर्षक के अन्तर्गत लिखता है कि व्यक्तिगत स्पर्धाओं में तो 
आचार्य वेदकुमार ने प्रख्यात तीरन्दाज लिम्बाराम के रिकोर्ड को अतीत के पन्नों में 
गुम होने के लिये छोड़ दिया । दरअसल वेदकुमार और सत्यदेव सरीखे ये धुरन्धर 
धनुर्धर देन हैं गुरुकुल प्रभात आश्रम की । वह गुरुकुल की शिक्षा-दीक्षा की 
परिणति है, जिसके सहारे अद्भुत आत्मिक बल के सहारे इन तीरन्दाजों ने राष्ट्रिय 
क्षितिज पर अपना नाम स्वर्णाक्षरों में टांक दिया है । वस्तुत: इस तीरन्दाज वेदकुमार 
ने दिखला दिया है कि यदि आपके पास आत्मिक बल और एकाग्रता की पूंजी है 
तो असम्भव को भी सम्भव बनाया जा सकता है। वेदकुमार की आयु २७ वर्ष है 
और वे आचार्य परीक्षा पास कर चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संस्कृत 
में पी-एच० डी० कर रहे है । राष्ट्रिय खेलों में उत्तर प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाने 
वाले पहले तीरन्दाज वेदकुमार ही है । टीम में भी वेदकुमार ने उत्तर प्रदेश को 
ऐतिहासिक सफलता दिलवाई और बिहार जैसी दिग्गज टीम को परास्त करते हुए 
स्वर्ण पदक जीता । अस्तु 
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वैसे उत्तर पदेशन्कोःस्वर्धिकफ़लहा,दिल्ञाने मे बेद्कुमाए के अति आश्रम 
के सत्यदेव और मनोज कुमार मुर्मु का "भी योगदान रहा है । टीम स्पर्धा में 
गुरु-शिष्य अर्थात्‌ वेदकुमार और सत्यदेव भिड़ गये । विजय श्री ने वेदकुमार का 
वरण किया और संत्येदव को कांस्य नसीब हुआ । किन्तु यहाँ यंह उल्लेखनीय है 
कि सत्येदव ने ही क्वार्टर फाइनल में ओलम्पिक लाल रेम सांगा को हरा कर 
सनसनी फैला दी-.जिला तीरन्दाजी संघ के कर्ता-धर्ता और उत्तर प्रदेश तीरन्दाजी 
संघ के सचिव श्री सुभाषचन्द्र जी गुप्त बताते हैं कि सत्यदेव अतिप्रतिभाशाली 
तीरन्दाज है तथा वह मूड में हो तो अच्छे-अच्छों को पानी पिला सकता है। 
टीमस्पर्धा में वेदकुमार और मनोज कुमार मुर्मु के साथ सत्यदेव के आकर्षक 
प्रदर्शन से ही उत्तर प्रदेश को स्वर्ण पदक हासिल हुआ। ४ 

आचार्य गुरुकुल प्रभात आश्रम स्वामी विवेकानन्द जी की इन धनुर्धर 
तीरन्दाजों वेद कुमार और सत्येदव की सफलता पर एक ही प्रतिक्रिया थी कि 
इन्होनें “गुरुकुल शिक्षा पद्धति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिखाया है”। स्वामी जी 
कहते हैं कि मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ । मेरा अपने तीरन्दाजों को एक ही निर्देश 
था “'भयमुक्त हो कर सन्धा करना” और हुआ भी वही । इन कम अनुभवी 
तीरन्दाजों ने अपने आत्मिक बल के सहारे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गुरुकुल की पद्धति 
को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया। वस्तुत: तीरन्दाजी संघ के श्री सुभाष चन्द्र गुप्त 
के प्रोत्साहन तथा आर्थिक मदद से ये ब्रह्मचारी राष्ट्रिय प्रतियोगिताओं में आधुनिक 
उपकरणों के साथ सम्मिलित हुये, इसके लिये इनका योगदान भुलाया नहीं सकता । 

पञ्जाब केसरी (३० जुलाई १९९७) लिखता है कि “ विश्वस्तर के तीरन्दाज 
पैदा करना गुरुकुल प्रभात आश्रम का लक्ष्य है”। आगे चलकर विस्तृत वर्णन करते ` 
हुये लिखता है कि वर्ष १९९७ में २८ से ३१ मार्च तक पुष्कर (राजस्थान) में 
राष्ट्रिय तीरन्दाजी प्रतियोगिता में ही गुरुकुल के ब्रह्मचारी सत्यदेव ने अकेले ७ 
स्वर्ण पदक जीतकर सबको भौंचक्का कर दिया था। सत्येदव ने ९० मीटर की 
दूरी लक्ष्य भेद में ३६० में से २९१ अङ्कं का नया रिकार्ड बनाया । वर्ष ९४ में 
पटियाला में तथा वर्ष ९६ में जमशेदपुर में सत्यदेव ने सोने का ही तमगा प्राप्त 
का जमशेदपुर में गुरुकुल के तीरन्दाजो ने दलीय रजत पदक भी जीता । 

सूर में चोथे राष्ट्रिय खेलों में अपनी एकाग्रता को साबित करते हुए गुरुकुल 

के धनुर्धरो ने व्यक्तिगत एवं टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर चुपके-चुपके हक बना 
लिया। व्यक्तिगत मुकाबले में अचानक प्रकाश में आये आचार्य वेदकुमार ने 
प्रख्यात लिम्बाराम का १६४ अझ्ें का रिकार्ड ध्वस्त करते हुए १६७ अङ्को का 
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नया कौर्तिममिंण्स्थापित “कस दिय मेघालय के चुंघढा व्शेरघाः6७७)/को वेद कुमार 
(८०) ने फाइनल में शिकस्त दी । इस. स्पर्धा में कांस्य पदक सत्यदेव (१०३) ने 
ओलम्पियन लालरेम सांगा (१०१) को सनसनीखेज पराजय देकर जीता । 

आचार्य स्वामी विवेकानन्द जी सरस्वती एवं प्रदेश संघ के सचिव श्री 
सुभाषचन्द्र गुप्त कहते हैँ--“ राष्ट्रिय खेल संस्था में वीरन्दाजो की गृह परीक्षा मात्र 
है । हम उत्साहित तो हैं पर सन्तुष्ट नही” ; 

दैनिक जागरण (३० दिसम्बर १९९७) “राष्ट्रिय क्षितिज पर उम्मीदों की लौ 
जगाते रहे गुरुकुल प्रभात आश्रम के धनुर्धर”इस शीर्षक के अन्तर्गत लिखता है- 
“कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो और आपको मार्गदर्शन देने वाले लोग 
समर्पित भाव के हों तो विकट हालातों में भी सफलता दर्ज की जा सकती है। 
और इसी का अनुसरण करते हुये गुरुकुल परिवेश से मिली योग साधना [को 
तीरन्दाजी के साथ समाहित करते हुए आचार्य वेदकुमार व सत्यदेव ने इस वर्ष भी 
अपनी अचूक तीरन्दाजी की धूम मचाये रखी । सच कहा जाये तो प्रभात आश्रम 
के तीरन्दाजों ने लिम्बाराम युग को हाशिये पर खिसकाते हुये नये अध्याय की 
शुरुआत की है । मेरठ की एक फर्म जे० संस द्वारा प्रायोजित तथा प्रभात आश्रम 
में स्वामी विवेकानन्द जी के सान्निध्य में वेदांग शिक्षा में अध्ययनरत वेदकुमार 
तथा सत्यदेव ने दर्शाया है कि यदि प्रतिभाओं को समुचित प्रोत्साहन मिले तो 
देश में प्रतिभाओं का जमघट लग सकता हे । उत्तर प्रदेश तीरन्दाजी संघ की 
सक्रियता के बलबूते वेदकुमार व सत्यदेव ने मैसूर में हये राष्ट्रिय खेलों में उत्तर 
प्रदेश की टीम स्पर्धा के अलावा व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी जवर्दस्त सफलतायें 
दिलवाई । लिम्बाराम, लालरेम सांगा, चुंघडा शेरपा की दमदार चुनौती को पस्त 
करते हुये वेदकुमार ने खुद को देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित कर दिया । यही 
स्थिति दिल्ली में हुई राष्ट्रिय तीरन्दाजी चैम्पियन शिप में रही, जहाँ वेदकुमार 
सत्यदेव व मनोज कुमार मुर्मू. की तिकडी ने उत्तर प्रदेश को टीम स्पर्धा का स्वर्ण 
दिलाया | प्रभात आश्रम के इन विलक्षण तीरन्दाजों की धूम एशिया की तीरन्दाजी 
चैम्पियनशिप में भी रही । वहाँ चुंघडा शेरपा के साथ मिलकर वेदकुमार व 
सत्यदेव ने देश को कांस्य पदक दिलाया। एशिया कप में भारत को आठ वर्ष 
बाद यह पदक नसीब हुआ | 

३१ दिसम्बर ९७ के अङ्क में अमर उजाला शीर्षक देता है- “गुरुकुल के 
ब्रह्मचारी बड़े तीरन्दाज निकले” आगे चल कर लिखता है कि “तीरन्दाजी में 
गुरुकुल प्रभात आश्रम के ब्रह्मचारी वेदकुमार सत्यदेव और मनोज मुर्मू पूरे वर्ष 
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चर्चा का विषय बने रहे । इसमें आयोजित राष्ट्रिय खेलों में जब इन्होंने पदक बटोरो 
अभियान शुरु किद्या:क्ो एकाएकओअनुर्धर-जिजञामा>के० केन «बत पाते और 


एकान्त में बसा प्रभात आश्रम राष्ट्रिय स्तर पर" सुर्खियो' मे आ गया । यद्यपि राष्ट्रिय 
खेलों से. पूर्व ही ये धनुर्धर राष्ट्रिय और, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर की प्रतियोगिताओं में * 


स्वर्णिम सफलता अर्जित कर चुके थे, लेकिन इनकी असली पहचान इस वर्ष हुई । 

अब स्थिति यह है कि ओलम्पियन लिम्बाराम और लालरेम सांगा जैसे दिग्गज 

भी वेदकुमार और सत्यदेव के गुणगान करते .फिर रहे हैं। सफलता के रथ पर 

सवार इन ब्रह्मचारियों के बिना तो अब राष्ट्रिय तीरन्दाजी टीम की कल्पना भी नहीं 

की जा सकती | किसी कवि ने सत्य ही कहा है- हर 
“क्रियासिद्धि सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे" इति 
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किञ्चित्‌ प्रास्ताविकम्‌ 
गुरुकुल : एक परिचय 
तीरन्दाजी का प्रारम्भ 
चित्रार्पित कुटुम्ब 
` प्रथम -- आश्रम के शुभ चिन्तक मनीषी 
द्वितीय -- आश्रम के अनन्य हितैषी 
तृतीय -- कुल वाटिका सुमन सौरभ 
संस्कृत शिक्षा का आदर्श केन्द्र 
--श्री राजवीर सिंह एडवोकेट 
गुरुकुल परंपरा की अलख जगाता : प्रभात आश्रम 


--अफरोज, नीरज, संजीव (अमर उजाला) 


गुरुकुल प्रभात आश्रम की सौगात 
-- श्री यशपाल सिंह (दैनिक जागरण) 
गुरुकुल प्रभात आश्रम का लक्ष्य 


--श्री ओमदत्त आर्य जांगिड़ (पंजाब केसरी) 


पशुयाग विमर्श 
--पूज्य स्वामी विवेकानन्द जी ` 


आदर्श वैदिक परिवार 


--डॉ० कृष्ण लाल आचार्य 
अश्विनो और आयुर्वेद 
| --डॉ० सत्यकाम वर्मा 
ब्राह्मणों में शिक्षा व्यवस्था 

--डॉ० श्री निवास मिश्र 
पाप-विनाशिनी ऋचाएँ. 

--श्री मनोहर विद्यालङ्कार 
वेद में सृष्टि-उत्पत्ति क्रम 

--डॉ० जगदीश प्रसाद 
वैदिक युग की शासन प्रणाली 

--डॉ० कृष्ण कुमार 
ऋग्वेद के गृहवाचक शब्दों का अर्थ-वैज्ञानिक अध्यय ' 

--डॉ० शशि तिवारी , 
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--डॉ० शशिप्रभा कुमार 


, ऋग्ेद में ललित कलाएँ 


--डॉ० महावीर 


, अश्षो से जुआ मत खेलो 


--डॉ० सत्यप्रिय शास्त्री 


यजुर्वेद में विष्णु - 


--डॉ० दुर्गा प्रसाद मिश्र 


. वैदिक संहिताओ में मृत्युञ्जय विद्या 


---डा० सुषमा 


, ऋग्वेद के ब्राह्मणों में द्यावापृथिवी : एक विवेचन 


--डॉ० विजेन्द्र कुमार तोमर 


. - वैदिक साहित्य में आयुर्विज्ञान 


--डॉ० सोमदेव शतांशु 


, शिक्षा प्रणाली : प्राचीन या अर्वाचीन 


-- आचार्य बृहस्पति निगमालङ्कार 
अध्यात्म चर्चा 
--पं० वागीश्वर शास्त्री 


. आर्य समाज की अमूल्य देन : स्वतंत्रता 


--श्री नगेन्द्र सिंह 


. प्राचीन भारत: प्लास्टिक सर्जरी का उद्धव स्थान 


--आचार्य वाचस्पति 
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सरस्वती जी महाराज 
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[ स्मारिका के सम्पादक एवं समर्पणानन्द वैदिक शोध संस्थान के निदेश 9 
डॉ० निरुपण विद्यालंकार सार्वदेशिक आर्य प्रति० सभा के मा० प्रधान श्री वन लय जी 
कर-कमलों से शतपथ ब्राह्मण सामर्पण भाष्य का विमोचन कराते हु 


“~ 


च fi 31 
जौहरी । 


AY ण, BF; _ ह १ टॅ ¢ हु की 
गुरुकुल के दानवीर प्रधान श्री मनोहर लाल सर्राफ, हितचिन्तक श्री ओम प्रकाश 
अनन्य सहयोगी श्री राधे लाल सर्राफ एवं कंर्मठता की प्रतिमूर्ति हमारे मंत्री पं० इन्द्रराज 
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परिवार के सम्मानित संरक्षक 


पू० स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती जी 


डा० सत्यप्रिय शास्त्री पं० जयदेव 
पं० बुद्धदेव जी के सांनिध्य में प्रभात आचार्य कृष्ण जी (स्वामी दीक्षानन्द जी) 
आश्रम, टीकरी एवं प्रभात आश्रम, किच्छा, के आचार्यत्व में प्रभात आश्रम में 
में अध्ययन किया । अपने दोनों पुत्रों अध्ययन कर वैदिक सिद्धान्तो के 
आचार्य वाचस्पति एवं आचार्य ब्रहस्पति प्रचार-प्रसार में संलग्न | 
को गुरुकुल में अध्ययन कराया।- * 
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समर्पित कार्यकारी मंत्री E 
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आचार्य वाचस्पति 
जुलाई ७८ में गुरुकुल में छात्र रूप में प्रवेश, तभी से अद्यावधि पूज्य स्वामी जी महाराज का 
सतत सामीप्य । १६ वर्ष की आयु में महाभाष्य पर्यन्त संस्कृत व्याकरण का अध्ययन । १४ 
वर्ष की आयु में ही अपने से वरिष्ठ छात्रं को प्राचीन व्याकरण का अध्यापन । १९८४ से 
प्रथम बाह्य परीक्षा देना प्रारम्भ ।प्रा०व्या० में शत प्रतिशत अंक प्राप्त कर परीक्षकों एवं 
परीक्षा संस्थान की दुविधा में डाला । सभी परीक्षाओं में सर्व प्रथम, स्नातकोत्तर एम०ए० में 
स्वर्ण पदक | एम०फिल० में विशिष्ठ योग्यता । नेट कनिष्ठ शोधवृत्ति की प्राप्ति । स्वदेशी 
कलान्तर के निर्माणकर्ता । १२ वर्षो से गुरुकुल पत्रिका पावमानी का सम्पादन-प्रंकाशन । 
समात्ति : मेरठ कालिज में संस्कृत व्याख्याता । 
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शो० दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
सामान्य जनता तथा संस्कृत के प्रति चेतना का 
संचार । वैदिक वाड्मय एवं संस्कृत साहित्य का 
अध्ययन में विशेष अनुराग 


पूर्व कुलपति गु०कां०वि०वि०, पूर्व संस्कृत हंसराज कालिज, दिल्ली में संस्कृत प्राध्यापक 
विभागाध्यक्ष दि०वि०वि०, २० से अधिक मौलिक शोधगोष्ठियों के माध्यम से 
और ४० अनूदित ग्रन्थों के प्रणेता प्रभात आश्रम से आत्मीय भाव से सम्बद्ध 


देश विदेश में वेद-प्रचार कार्य 


डॉ० शशि तिवारी न. ) शशिप्रभा कुमार 
मैत्रेयी हल लहा विणत” में संस्कृत ही विभाग, दिल्ली कित रीड 
दिक संस्कृति, संस्कृत भाषा और भारतीय 
हिन्दी संस्कृत की कई राष्ट्रस्तरीय साहित्यिक एवं | अगा 
त जीन दर्शन में गहन निष्ठा एवं अगाध रुचि 
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VN र १ 11851 
डॉ० सुषमा, डी०लिट्‌० डा० जे० पी० गोयल 
सनातन धर्म स्नातकोत्तर महा०वि०, मुज०नगर में प्रसिद्ध शिक्षा विद 
रीडर पद पर सेवारत गुरुकुल से आत्मीयता 
अनेक ग्रन्थों एवं शोध निबन्धों की प्रणेत्री 


sO Cod प 


कर न हि 1 गर हे 


डॉ० (श्रीमती) उर्मिला आनन्द ` डॉ० कृष्ण कमर 


दयाल बाग, डीम्ड वि०वि०, आगरा में रीडर व गढवाल वि०वि० से सेवानिवृत्त 
संस्कृत विभागाध्यक्ष सम्पूर्ण जीवन ज्ञान के वितरण को समर्पित 
भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति में विशेष रुचि अनेक ग्रन्थो के प्रणेता 
व अनुभव 


डॉ० महावीर, डी०लिट्‌० आचार्य पं० विशुद्धानन्द मिश्र 


गु०कांगडी वि०वि० हरिद्वार ऐतिहासिक ग्रन्थ वेदार्थकल्पद्रुम एवं 
अनेक राष्ट्रीय एवं वि०वि० स्तरीय शोध सम्मेलनों में. वेदार्थ भूमिका के लेखक, संस्कृत तथा हिन्दी में 
शोधपत्र प्रस्तुत किए दि „ काव्य रचना में निष्णात, आशुकवि, अनेक 
अनेक राज्यों में वैदिक धर्म का प्रचार संस्थाओं से सम्मानित 
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| ४) न निट ५ ४ = 
श्रीनिवास मिश्र 
संस्कृत विभागाध्यक्ष, कुमायूं वि०वि०, उतर प्रदेश संस्कृत एकाडेमी लखनउ से पुरस्कृत तथा 
Er तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन तथा सम्मानित 
शोधसंगोष्ठियों में शोध-पत्र वाचन अध्ययन-अध्यापन में.विशेष रुचि | 
आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता 


क 


Te ROE PI 
SRN ५ 


>> | 

)1 रडि | 

डॉ० त्रिलोचन सिंह बिन्द्रा डां० विजेन्द्र कुमार शर्मा, डी०लिद्‌० 
वि०वि० संस्कृत भारत भारती संस्थान, साधु एन०एम०एस०एन० दास कालिज बदायूं | 
आश्रम में रीडर में प्रवक्ता 4 

अनेक पत्रिकाओ में शोधलेख एवं पुस्तक प्रकाशित अनेक शोध पत्र प्रकाशित | 


क १, शै. 
डॉ० सुधाकराचार्य त्रिपाठी डॉ० दुर्गा प्रसाद मिश्र 


रीडर संस्कृत विभाग, चौ०च०सिं०वि०वि०, मेरठ प्राध्यापक, मेरठ कालिज, मेरठ 
भारतीय दर्शन, वेदाध्यन, योगाभ्यास, स्वाध्याय तथा - आश्रम से प्रगाढ सम्बन्ध, आश्रम बह्मचारियो की शै 
काव्य-प्रणयन में विशेष रुचि समस्याओं के समाधान हेतु सदैव तत्पर 
अनेक शोध लेख प्रकाशित 
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डॉ० विजेन्द्र कुमार तोमर डॉ० अमरनाथ सिंह 
संस्कृत प्रचार-प्रसार में विशेप अभिरुचि संस्कृत विभागाध्यक्ष, एन०ए०एस०कालिज, मेरठ 
अनेक शोध-पत्रों का विभिन्न स्तरीय पत्रिकाओं वेद विषयक शोध कार्य एवं संस्कृत प्रचार प्रसार में 
में प्रकाशन विशेष रुचि 


990 pt) 2 ५ कु 
0766 ॥। ij १, १११: प, ! १९ दु ३ 2 |” डट शशि १ 5 > 
डॉ० राजेश कुमार गुप्त श्री महावीर सिंह आर्य 
संस्कृत विभागाध्यक्ष, एस०एस०वी० कालिज, हापुड़ चौ ०च०सिं०वि०वि० के कार्यालय में कार्यरत 
प्रभात आश्रम की शोध गोष्टी में सपरिवार अनेक राज्यों में वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में 


उपस्थित होते हैं । लगन 


ENE) os 
ASSES 


eg] 
5 


डॉ० विष्णु शरण 'इन्दु' 


पूर्व वरिष्ठ हिन्दी प्रवक्ता, मेरठ कालिज सीधे, सरल, मधुर भाषी तथा विनप्र स्वभाव 
गुरुकुल प्रभात आश्रम में आयोजित होने बाली प्रत्येक , कर्मठ कार्यकर्ता । 
शोध-गोष्ठी के नियमित सदस्य sss 
संलग्न हे । 
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गुरुकुल के प्रारम्भिक सहयोगी 


स्व० चौधरी मुंशी कर्मसिंह 


स्व० चौधरी मुंशी कर्मसिंह का जन्म एक धर्मनिष्ठ किसान परिवार में मेरठ के 
सिसौला ग्राम में हुआ था । ये सामाजिक धर्मप्रिय व्यक्ति थे । इनका प्रभात आश्रम से 
गहरा आत्मीय सम्बन्ध था । आपकी हिन्दी, उदू और अंग्रेजी में समान गति थी । 
मल्लयुद्ध में आपकी विशेष रुचि थी । इनके सामाजिक और धार्मिक जीवन का 
प्रभाव इनके तीनों पुत्रों श्री हरपाल सिंह, श्री रामनरेश एवं श्री विनोद तथा पुत्री उषा पर 
पड़ा है। इनके पात्रों पर भ्री इन संस्कारों का विशेष प्रभाव है । इनका परिवार 
सुशिक्षित और शालीन है । आज भी यह परिवार आश्रम का तन-मन-धन से सहयोग 
करते हुए स्व चौधरी साहब के पदचिन्हों पर चल रहा है । 
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आश्रम के अनन्य 


PPP DF ति is Se 


2. 15 lS i HOR SYR ०४ DRIES Bos ° 
माता शकुन्तला गोयल माता सत्यवती जी 
(असिद्ध स्वतंत्रता सेनानी) (स्वतन्त्रता सेनानी) 
आश्रम परिवार की स्नेह-वत्सला मां गुरुकुल में अनेक कमरों का निर्माण कर सहयोग 


आश्रम में चिकित्सा कार्य हेतु पचास हजार रुपये किया तथा समय-समय पर अन्य सहयोग हेतु तत्पर 
दान दिये । सदैव हित चिन्तन में तत्पर 


>> 


_ सुभाष चद गुप्त 


ही १ र आपने अपने आर्थिक सहयोग से गुरुकुल के 
आश्रम के 20020 कुज्ज कमर का विद्याथियो को तीरंदाजी के क्षेत्र में देश-विदेश में 
प्रसिद्धि दिलायी । 


माता पद्मावती 

आपने आश्रम में विशिष्ट अतिथियों के उपयोग हेतु. पूज्य श्री स्वामीजी महाराज की एकान्त साधना 

एक कमरे (नन्दन कुऽ) का तथा चिकित्सालय हेतु " के लिए गुहा का निर्माण कराया । 
एक कमरे का निर्माण कराया । 
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आर्य समाज के उद्‌भट विद्वान्‌ । 
नाम से गुरुकुल स्थापित कर योग्य 


पू० स्वामी जी महाराज के प्रथम शिष्य 
स्मृति ही हमारा सम्बल है । 


आप तिलौरा पुष्कर (राजस्थान) में पाणिनी धाम 
विद्वान छात्र वैयार कर रहे थे आज उनकी 


स्वामी सुरेश्वरानन्द 

गुरुकुल स्थापना से पूर्व ही आश्रम में आये । पू० 
स्वामी जी से वेद वेदाङ्गो, उपाड़ो का अध्ययन किया । 
सम्प्रति संन्यास धारण कर लोक जागरण में व्यस्त । 


१९६६ में डॉ० सोमदेव जी (जो 
आजकल मुम्बई में हैं) भी प्रभात 


आश्रम अध्ययन हेतु आये । आप 
भी आज आर्य जगत्‌ के लब्ध 
अतिष्ठ विद्वान्‌ हैं।आपका चित्र 
हमें उपलब्ध बही हो सका । 


न 
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डा० आचार्य शिवशंकर 
गुरुकुल में प्रवेश - १९७२ 
शिक्षा- शास्त्री, एम्‌०ए०, आचार्य 
(सांख्य योग) शिक्षाशास्त्री एवं 
पी०एच्‌०डी० 
विशेष- सम्पूर्ण यजुर्वेद कण्ठस्थ, 
संस्कृत काव्य रचना में कुशल 
सम्प्रति = केद्धीय विद्यालय झारसूगूढा 
उड़ीसा 


डा० श्रीवत्स निगमालंकार 
गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त १९७२ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए०(स्वर्णपदक), 
एम्‌०फिल्‌०, पी०एच्‌०डी०, नेट 
विशेष - आर्य सिद्धांतों के क्रियान्वयन 
में विशेष लगन 
सम्प्रति - मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय 
दिल्ली में प्रवक्ता 


डा० सोमदेव शतांशु 
गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त१९७२ 
शिक्षा- शास्त्री, एम्‌०ए०, एम्‌०फिल्‌०, 
पी०एच्‌०डी०, नेट 
विशेष- उड़ीसा में वैदिक धर्म के 
प्रचार-प्रसार कार्य में तत्पर एवं पश्चिमी 
उड़ीसा के दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों की 
अन्नदान महायज्ञ द्वारा सहायता 
सम्प्रति- गुरुकुल कांगडी वि०वि० 
हरिद्वार में प्रवाचक पद पर नियुक्त 


आचार्य बृहस्पति 
गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त १९७२ 
शिक्षा - शास्त्री, आचार्य (साहित्य एवं 
व्याकरण) 
विशेष - काव्य शास्त्र एवं काव्य रचना 
में प्रवीणता - 
सम्प्रति - प्रवक्ता, घेंस उच्च विद्या पीठ, 


RS १ REITs 
(A BO >>) 

42035 6-5 F ~ 
कनक 230550 SNS Pooks 


४० 1 
=e. 
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श्री धीरेन्द्र- 
गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त १९७२ 
शिक्षा - साहित्याचार्य, विद्यावाचस्पति, 
कोविद 


विशेष - आर्य विचारधारा के प्रचारक 
सम्प्रति - गंगाधर मेहेर उच्च विद्यालय 
डहीसा, उड़ीसा में अध्यापक 


श्री देवेन्द्र 
गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त १९७२ 
विशेष - वैदिक सिद्धान्तो में रुचि 
सम्प्रति- -चैतन्य पाणिग्रही उच्च 
विद्यालय, बथली उड़ीसा में अध्यापक 


श्री चन्द्र प्रकाश 


श्री कृष्णदेव 
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सन्यास उपरान्त साधनारत 


शरी प्रेमप्रकाश 
गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त १९७२ 
शिक्षा- शास्त्री, एमू०ए०, बी०एड० 
(मेरठ वि०वि मेरठ), एम्‌०ए० हिन्दी, 
(रविशंकर वि०वि०, रायपुर मध्यप्रदेश) 
विशेष - आर्य संस्कृति के प्रवक्ता 
सम्प्रति - केन्द्रीय विद्यालय संगठन में 
अध्यापक 


श्री वेदप्रकाश 
गुरुकुल में प्रवेश - १९७२ 
शिक्षा- शास्त्री (सं०सं०वि०वि० 
वाराणसी) साहित्य आचार्य , श्री जगन्नाथ 
संस्कृत वि०वि० उड़ीसा 


समर्पणप्रभा उत्कलभाषा के काव्य ग्रन्थ 
तपस्वनी का संस्कृत काव्य अनुवाद । 
उड़ीसा साहित्य मंडल द्वारा इस अनुदित 
काव्य रचना के लिए 'गुरुकुल सम्मान 


गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त १९७२ 


श्री देवशर्मा 


हनन -222--1 पनी डाटट222 पल्टी 


सन्यास उपरान्त साधनारत 


Ro 
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श्री वागीश्वर 

गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त १९७२ 

शिक्षा - शास्त्री, साहित्याचार्य, एम्‌०ए०, 
विशेष - मेरठ नगर में थापरनगर आर्य 
समाज के धर्माचार्य एद को सुशोभित 
करते हुए कई वर्षो से वैदिक धर्म के 
प्रचारप्रसार का अनव्रत कार्य कर रहे हैं 
सम्प्रति - आर्य समाज थापर नगर मेरठ 


श्री सन्तोष 

गुरुकुल में प्रवेश - जून १९७६ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०९०, कोविद्‌ रल 
विशेष -१९८७ से जिला आर्यसमाज 
मन्दिर बलांगीर उड़ीसा में अवैतनिक 
धर्माचार्यं पद पर रहते हुए आर्य समाज 

पुस्तक |) 
जमीनदार का हिन्दी भाषा में कक 
सम्प्रति- जवाहर लाल सरकारी हाई 


स्कूल, बलांगीर उड़ीसा में संस्कृत 


श्री सत्यदेव 
शिक्षा - अनेक विषयों में स्नातकोत्तर 


उपाधि 
विशेष - अध्यवसायी व्यक्तित्व 


सम्म्रति प्रवक्ता, बेद विभाग, गुरुकुल 
काङ्गडी वि०वि०, हरिद्वार 


श्री पुरन्दर ` 
गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त १८७२ 
'शक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए०, साहित्याचार्य, 
कोविदरंत्म 
विशेष - उड़ीसा में वैदिक धर्म के 
प्रचार-प्रसार एवं सामाजिक सेवा कार्यों 
में रत रहते हुए आर्य वीरदल का संगठन 
एवं प्रशिक्षण कार्य 
सम्प्रति सत्यसेवा हाईस्कूल कनसिंघा 
उड़ीसा में हिन्दी अध्यापक 
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Fe नरेन्द्र 

गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त १९७२ 
शिक्षा - स्नातकोत्तर 
सम्प्रति - आर्य सिद्धांतों के प्रचार में 
संलग्न 


श्री धनञ्जय 
गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त १९७२ 
शिक्षा - स्नातकोत्तर 
विशेष - योगाध्यापन प्रशिक्षण 


वे छात्र जिनके चित्र हमें उपलब्ध नहीं 


हुए- 

प्री सेवाराम 

श्री सूर्यदेव 

श्री अशोक कुमार 

श्री वेदपाल वर्मा शाहपुर 
मुजफूफर नगर निवासी के 
सुपुत्र राजीव वर्मा 

एवं सम्बन्धी श्री देवराज वर्मा 


। म विद्यासागर 
गुरुकुल में प्रवेश - अगस्त १९७२ 
शिक्षा - स्नातकोत्तर 
सम्प्रति - उड़ीसा में अध्यापक 


५ 
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श्री बलदेव 
गुरुकुल में प्रवेश - जुलाई १९७६ 
शिक्षा = शिक्षाशास्त्र, स्नातकोत्तर 
विशेष - कर्मशील 
सम्प्रति- राजकीय उच्च विद्यालय, 
बड़ौली, फरीदाबाद में अध्यापक 


श्री हरीश 
गुरुकुल में प्रवेश - जून १९७६ 
शिक्षा - शिक्षाशास्त्री, स्नातकोत्तर 
विशेष - कर्मठ 

सम्प्रति- दिल्ली में अध्यापक 


गुरुकुल में प्रवेश - जुलाई १९७६ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए०, बी०एच्‌०, 

सम्प्रति = इन्टर कालिज सरूरपुर मेरठ में 
संस्कृत प्रवक्ता 


श्री दयाशंकर 
गुरुकुल में प्रवेश - जुलाई १९७७ 
शिक्षा शास्त्री, एम्‌०ए०, बी०एड०, 
समभा सिद्धांतों के प्रचार में 
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श्री राजकुमार 
गुरुकुल में प्रवेश - जुन १९७७ 
शिक्षा - विद्यावारिधि, विद्यावाचस्पति, 
चिद्याभास्कर, एम्‌०ए० (हिन्दी) 
विशेष- आर्यसमाज मॉडल टाउन, 
पानीपत में धर्माचार्य के पद पर रहते हुए 
EI OS आर्यसमाज तथा वैदिक सिद्धांत के 
._ जे + ® र्‌ प्रचार-प्रवार में संलग्न 
855 28 Cs Ne LR सम्प्रति- आर्य बालभारती विद्यालय 

श्री देवनारायण नीव में अचार 

८ नन | 


¢ 

$ 
१० 
७ क ७1 ग 
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वे छात्र जिनके चित्र अनुपलब्ध रह- 
श्री शत्रुंजय 

श्री इन्द्रमणि 

श्री वीरेन्द्र 

श्री हरेन्द्र 


PRS 


श्री राजेश 
गुरुकुल में प्रवेश - जून १९७८ 
शिक्षा - शिक्षाशास्त्री, दर्शन निष्णात, 
एम० फिल्‌० 
सम्प्रति -अध्यापक, दिल्ली 


श्री यज्ञमुनि वानप्रस्थ 
गुरुकुल में संस्कृत अध्ययन के पश्चात्‌ 
आज कल आर्य सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार 
में प्राण पन से संलग्न 
बिशेष- स्थान-स्थान पर आर्य समाज 
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हंस री वेदकुमार (धनुर्धर 
६5 गुरुकुल में प्रवेश - १९७९ | 
१ हि शिक्षा - शास्त्री, आचार्य, एम्‌०ए० | 
2: 1 विशेष - वर्तमान में तीरन्दाजी में भारत | 


के राष्ट्रीय चैम्पियन विख्यात धनुर्धर 
` लिम्बाराम के कीर्तिमान को ध्वस्त कर 

नया कीर्तिमान स्थापित किया 

सम्प्रति- चौधरी चरणसिंह वि०वि० 

मेरठ में धनुर्वेद संहिता विषय पर 

पी०एच्‌० डी० शोध कार्य में रत। 


श्री जयेन्द्र 


गुरुकुल में प्रवेश- सितम्बर १९८० 

शिक्षा- शास्त्री एम०ए०, 

पी०एच्‌०डी०, 
` विशेष- संस्कृत एवं हिन्दी गीत रचना 
में प्रवीण । स्वभावतः गायन कला में 
विशेष दक्षता प्राप्त । अनेक वाद-विवाद 
एवं भाषण प्रतियोगिताओं में पुरस्कार 
प्राप्त । 
सम्प्रति- आर्ष गुरुकुल नोएडा में 
प्रधानाचार्य पद पर कार्य कर रहे है । 


कान 


reer 
` ) + ० 
"धक + 3५९७ s 
॥ ७ 
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श्री यशपाल 
गुरुकुल में प्रवेश - जुलाई १९८३ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए०, शिक्षा शास्त्री, 
विशेष - वैदिक सिद्धांतों के पालन में 
अभिरुचि 
सम्प्रति- राजकीय इण्टर कॉलिज, 
चमोदी (गढ़वाल) में प्रवक्ता 


श्री कौस्तुभ 
गुरुकुल में प्रवेश - जुलाई १९८३ 
शिक्षा - शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, एम्‌०ए०, 
विशेष - व्यायाम प्रशिक्षण में रुचि 
सम्प्रति- गुरुकुल प्रभात आश्रम में 
अध्यापक 


श्री योगेन्द्र “भानु' 
गुरुकुल में प्रवेश - जून १९८२ 
शिक्षा- शास्त्री, एम्‌०ए०, आचार्य, 
पी०एच्‌०डी०, 
विशेष - राष्ट्रीयता को पूर्ण समर्पण 
सम्प्रति - राजस्थान (बांसवाड़ा) में 
व्याख्याता 


श्री मुकेश 
गुरुकुल में प्रवेश - जुलाई १९८२ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए०, नेट, शोध 
र्त 


सम्प्रति - दिल्ली में स्नातक शिक्षक 
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श्री सुमेरू प्रसाद 
प्रवेश - जुलाई १९८३ 

व्याकरण झास्त्र का निष्काम भाव 
से अध्ययन कर आज कल दर्शनों के 
अध्ययन में संलग्न है 
विशेष- आध्यत्मिक वृत्ति 


श्री बृहस्पति 
गुरुकुल में प्रवेश - जुलाई १९८२ 
शिक्षा - स्नातकोत्तर, नेट, शो धरत 
विशेष - आयुर्वेद में रुचि 

सम्प्रति प्रवक्ता, नैनादेवी महाविद्यालय, 
विलासपुर, हिमाचल प्रदेश 


= १ ० 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुल वाटिका सुमन सौरभ 


श्री सुनील कुमार 
गुरुकुल में प्रवेश - जुलाई १९८३ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए०, शिक्षाशास्त्री 
एम्‌०फिल्‌०, शोधरत - 
विशेष - संस्कृत प्रचार-प्रसार की लगन 
स पब्लिक स्कूल अध्यापन 
॥ 


श्री ओमबीर 
गुरुकुल में प्रवेश - १९८२ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए०, शिक्षाशास्त्री, 
सम्प्रति- दिल्ली में उच्च शिक्षा में 
अध्ययन रत 


श्री सोमेश्वर 
गुरुकुल में प्रवेश - जून १९८२ 
शिक्षा - शास्त्री, साहित्यरल 
विशेष - कर्मठ व्यक्तित्व 
सम्प्रति - हरिशंकर आर्य विद्यासदन आनन्दपुरी, 
मेरठ में प्रबन्ध निदेशक पद पर नियुक्त 


श्री गोपाल 
गुरुकुल में प्रवेश - १९८४ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए०, 
विशेष- अनेक आयोजनों मॅ सम्पूर्ण 
सामवेद संहिता का कण्ठस्थ अभ्यास का 
प्रदर्शन अनेक स्थानो पर सम्मानित होते 


हुए सामवेदी उपाधि से विभूषित 
सम्प्रति- आर्य समाज लालकुर्ती में 
धर्माचार्य । 


११ 
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तक उप प्रधानाचार्य । स्थानीय प्रकाय में 
योगाचार्य की उपाधि 


शिक्षा- वेदालंकार (स्वर्णपदक प्राप्त 
a में एम्‌०ए० (स्वर्णपदक प्राप्त) 


विशेष- शरीर सौष्ठव और क्रोडा 
प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त । भाषण 
प्रतियोगिता में भी पुरस्कार प्राप्त | 
सम्रति- आर्य प्रतिनिधि सभा 
प्रदेश की सेवा में वैदिक धर्म के 
प्रचार-प्रसार में संलग्न 


७००" 


श्री विद्यानन्द आर्य 
गुरुकुल में प्रवेश - १९८४ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए० 
विशेष - अनेक वाद-विवाद एवं भाषण 
प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त । 
होनहार नवयुवक । आर्य समाज के 
सिद्धांतों के प्रति अदूट निष्ठा । 
सम्प्रति - उस्मानिया वि०वि, भाग्यनगर 
(हैदराबाद) में एम्‌०ए० कक्षा के छात्र 
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श्री श्यामप्रसाद 
गुरुकुल में प्रवेश - १९८४ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए० 
सम्प्रति - शिक्षा शास्त्र के अध्ययन में 
र्त 


श्री यज्ञदेव 
गुरुकुल में प्रवेश - जुलाई १९८४ 
शिक्षा - स्नातकोत्तर नेट 
विशेष - संगीत में विशेष अभिरुचि 
सभ्मति-शो धकार्यरत 


श्री कुलदीप १: किट व. र 
गुरुकुल में प्रवेश - जुलाई १९८४ be ० 5 
शिक्षा - शास्त्री, साहित्याचार्य 

सम्प्रति- गुरुकुल प्रभात आश्रम में 

अध्यापक 


श्री संजीव 
गुरुकुल में प्रवेश - जुन १९८५ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए०, 
सम्प्रति - अध्यापक, उड़ीसा 
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श्री नरेन्द्र 
गुरुकुल में प्रवेश - १९८४ 
शिक्षा - शास्त्री, एम्‌०ए०, 
विशेष- संस्कृत काव्य रचना में 
स्वभावत: दक्षता प्राप्त। काव्य रचना के 
लिए आर्य जगत के सुविख्यात विद्वान्‌ 
आशूकवि आचार्य विशुद्धानन्दजी से 
प्रशस्ति प्राप्त की । 
| सम्प्रति - मेरठ साकेत आर्य समाज में 
यक धर्माचार्य पद पर रहते हुए वैदिक धर्म के 
प्रचार-एव प्रसार कार्य में संलग्न । 


(- PN 
हि २ छ 
नि“) 4४ डे न 
5 “~ 
I I मम अीजजिनओ। 
: 


> 


» 


श्री सत्यदेव 
गुरुकुल में प्रवेश - १९८४ 
शिक्षा - वेदालंकार, एम्‌०ए०, | 
विशेष - वैदिक सिद्धातों में निष्ठा हा 
सम्प्रति - शिक्षाशास्त्र के अध्ययन में रत 


२४ 
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०३ में प्रवेश - जून १९८७ 
शिक्षा - शास्त्री, 
विशेष - गायन में अभिरुचि 
सम्प्रति - उच्चशिक्षा में अध्ययनरत 


RRR 
tr 


i 072 20० श्री त्रिनाथ 
कि गुरुकुल में प्रवेश - १९८६ 

शिक्षा - शास्त्री 

सम्प्रति - उच्चशिक्षा में अध्ययनरत 


cn 
hn; 


श्री भूपेन्द्र 
गुरुकुल में प्रवेश - जुलाई १९८६ 
` शिक्षा - शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, 
सम्प्रति - उच्चशिक्षा में अध्ययनरत 


कहक यक टी डिरिरी लिदा”, ४७ ९ 
SE SRN १ “१ 
- [५ 2९1 2५/67/07५३ 


is 


es 
2० ८३ 
चद 


शिक्षक -- जवाहर नवोदय विद्यालय, छा 


श्री मृणाल 
गुरुकुल में प्रवेश- जुलाई १९८७ 
शिक्षा - शास्त्री, 
विशेष - चित्रकला में निषुण 
सम्प्रति - उर्नाशक्षा मे अध्ययनरत 
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र्ग १९९० 
विशेष- ब्र० सत्यदेव भारतीय 
तीरन्दाजी का एक जगमगाता सितारा है । 
१८ वर्षीय इस ब्र० ने भारत के प्रथत 
श्रेणी के के तीरन्दाज श्री लिम्बाराम का 
राष्ट्रीय कीर्तिमान ध्वस्त किया है साढ़े 
तीन वर्ष के अल्पकालीन किन्तु अनवरत 
अभ्यास से ही व्यक्तिगत रूप में १२ 
स्वर्ण-पदक प्राप्त किये हैं। मलेशिया में 
आयोजित एशिया कप प्रतियोगिता के 
आयोजन में भारतीय दलगत सदस्य के 


गुरुकुल में प्रवेश - १९८६ 


शिक्षा - शास्त्री 

विशेष - तीरन्दाजी में अखिल भारतीय 
स्तर पर उत्तर प्रदेश दल एवं व्यक्तिगत 
रूप से अनेक पदक प्राप्त 

सम्प्रति - उच्चशिक्षा में अध्ययनरत 


आर्य समाज सुरज कुण्ड मेरठ 


EET eS 
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राजधर्म 
नवम्बर १९८२ 
संस्कृत शिक्षा का एक आदर्श केन्द्र 
गुरुकुल प्रभात आश्रम 
श्री जगवीर सिंह एडवोकेट 


सम्पादक - राजधर्म एवं प्रथान- सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद्‌ 

मेरठ से लगभग पन्द्रह किलोमीटर की दूरी पर गंग नहर के पावन तट पर. 

प्रकृति की गोद में स्थित गुरुकुल प्रभात आश्रम संस्कृत शिक्षा का एक आदर्श एवं 

आकर्षक केन्द्र है। यहाँ का वातावरण, जलवायु एवं प्राकृतिक सौन्दर्यं अनायास 

ही मन को मोह लेता है। इससे भी अधिक प्रभावित करने वाली इस गुरुकुल की 
व्यवस्था है जो शायद ही किसी और गुरुकुल में देखने को मिले । 


महर्षि दयानन्द के मन्तव्यानुसार “चाहे कोई राजकुमार हो या राजकुमारी 
अथवा दरिद्र की सन्तान हो सबको तुल्य वस्त्र खान-पान और आसन दिए जाएं ।” 
कहीं भी यह व्यवस्था देखने को नहीं मिलती कि गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी 
ब्रह्मचारियों को तुल्य वस्त्र खान-पान व आसन दिये जाते हों। परन्तु गुरुकुल 
प्रभात आश्रन (टीकरी) में. इसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है और समस्त 
कुलवासियों को (अतिथियों सहित) तुल्य भोजन मिलता है। | 

गुरुकुल प्रभात आश्रम नहर की शाखा के पश्चिमी किनारे पर टीकरी ग्राम की' 
भूमि में अवस्थित है। इसकी स्थापना सन-१९३९ में वैदिक वाङ्मय के मर्मज्ञ 
विद्वान्‌ स्व० स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती (पं० बुद्धदेव विद्यालंकार) ने वैदिक वर्ण 
आश्रम व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए की.थी । गुरुकल का वर्तमान स्वरूप एवं 
ढांचा तैयार करने का श्रेय तपस्वी संन्यासी श्री स्वामी विवेकानन्द जी महाराजको 
जाता है क्योंकि उन्हीं के तप बल एल मक परिश्रम से पिछले दस साल से 
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गुरुकुल 9४४ २.०५ गति पथ पर अग्रसर वह संस्थार्चास्सव' में एक अद्भुत 
संस्था है जहां पर आज भी प्राचीन पद्धति के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था है। 
अमीर गरीब तथा अन्य सभी सामाजिक भेदभाव से रहित होकर यहाँ बच्चों को 
समान विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। शिक्षा पूर्णत: निःशुल्क दी जाती. 
है तथा विद्यार्थियों के भोजन, आवास, वस्त्र एवं अन्य सभी व्यय भार का वहन 
जनताजर्नादन के सहयोग से गुरुकुल ही करता है। गुरुकुल की दिनचर्या एवं 
अनुशासन बेहद प्रभावशाली है । प्रात: चार बजे से लेकर रात्रि शयन काल तक 

सब कार्य नियमित होते रहते हैं। समय का सदुपयोग एवं कार्य अधिक का 
संकल्प यहां हर कुलवासी के हृदय में समाया हुआ है । गुरुकुल का बामं, गौशाला 
एवं अन्य वस्तुएं कुलवासियों के उपयोग के लिए ही है अत: उनकी विशेष 

देखभाल की जाती हैं। हर कार्य ब्रह्मचारी स्वयं ही करते हैं। अतः एक दृष्टि से 

गुरुकुल स्वावलम्बी सा है। यहां के भव्य यज्ञ मन्दिर (यज्ञशाला) साधना कक्ष | 
कृषक कक्ष, गौशाला व अतिथि भवन विशेष आकर्षण स्थल हे । | 


स्वामी विवेकानन्द जी महाराज वैसे तो गुरुकुल के संचालक है ही और इसका 
सारा भार वहन करते हैं परन्तु उनकी योगाभ्यास एवं साधना में भी विशेष प्रगति 
है। निरन्तर घन्टो-२ ध्यान लगाते है जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव गुरुकुल के. 
ब्रह्मचारियों एवं अन्य लोगों पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है स्वामी जी के तप से 
ही प्रभावित होकर पं० श्री इन्द्रराज प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उ० प्र० एवं 
वानप्रस्थ यज्ञमुनि जी दिन रात आश्रम की सहायतार्थ दान आदि संग्रह करेने में 
जुटे रहते हैं। जिससे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, स्वामी जी महाराज 
को यह धारणा है कि वे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को संस्कृत तथा अंग्रेजी दोनों 


भाषाओं में इतना निपुण देखना चाहते है कि बाहर जहाँ भी वे जायें तो वे किसी 
से भी मार न खा सकें। 
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अमर उजाला 


मंगलवार, १७ जून १९९७ 


गुरुकुल परंपरा की अलख जगाता प्रभात आश्रम 
अफरोज़, नीरज, संजीव 
मेरठ, १६ जून। इसी माह की पांच तारीख को मरेठ से पांच कोस दूर 
गुरुकुल प्रभात आश्रम और उसके ब्रह्मचारी एकाएक सुर्खियों में आ गए । संस्कृत 
माध्यमं से अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के लिए मशहूर इस आश्रम के ब्रह्मचारियों 
ने बेंगलूर में आयोजित चौथे राष्ट्रीय खेलों में जब अपनी धनुर्विद्या का कौशल 
दिखाया तो आश्रम जिज्ञासा का केंद्र बन गया । 
गुरुकुल के अनुशासन में तपे वेदकुमार ने राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश 
के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर लिम्बाराम का रिकार्ड तोड़ दिया । सत्यदेव, वेदकुमार, आदित्य 
के रूप में गुरुकुल ने ऐसी पौध तैयार की है, जिसने देश की विभिन्न तीरंदाजी 
प्रतियोगिताओं में नए कीर्तिमान स्थापित कर स्वर्ण, रंजत और कांस्य पदक जीते 
हैं। सत्यदेव ने विभिन्न तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में दस स्वर्ण सहित अनेक रजत 
व कांस्य पदक हासिल किए हें । ः 
गंगानहर की अविरल बहती धारा के पश्चिमी तट पर टीकरी ग्राम में 
अवस्थित यह गुरुकुल आश्रम शास्त्रों में वर्णित गुरुकुल परंपरा का साक्षात्‌ रूप 
है। “तत्र गच्छ यत्र पर्वे परेता:' अर्थात्‌ उस पर चलें, जिस पर हमारे पूर्वज चले 
थे। गुरुकुल प्रभात आश्रम की बुनियाद इस एक वाक्य पर टिकी है। 

८०. बीघे भूमि के स्वामित्व वाले इस आश्रम की अधिकतम भूमि पर खेती 
होती है, भूमि उपजाऊ है और खेती आश्रम के ब्रह्मचारियों द्वारा ही की जाती है । 
आश्रम में अपना ट्रैक्टर व पंपिंग सेट है। 

आश्रम के मुख्य द्वार से बाई ओर यज्ञ स्थल है, उसके बगल में गोशाला है। 
गायों के दूध का उपयोग आश्रम के बच्चे करते हँ । मुख्य द्वार के पास ही बगीचा 
है जिसमें लगभग हर तरह के पेड़ मिल जाएंगे। जलवायु की प्रतिकूल 
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परिस्थितियां होने के बावजूद बगीचे में बादाम का पेड़ भी. है और उसमें फल भी 


लगा है। 


संस्कृत में बात करते है । 


आश्रम में केवलं संस्कृत ही बोली जाती है । दस वर्ष के वेदवर्धन से लेकर. 
. आश्रम के स्वामी विवेकानंद सरस्वती महाराज तक सभी आपस मे धारा प्रवाह _ 


आश्रम में टेलीफोन की सुविधा है। सभाकक्ष में टेलीविजन और रेडियों भी 


है। लेकिन महाभारत धारावाहिक और संस्कृत के समाचार के लिए ही इन्हें चालू 
किया जाता है। अन्य कार्यक्रम देखने की इच्छा भी नहीं होती-छात्रों ने बताया । 
"यहां पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है । वरिष्ठ छात्र ही अपने से कनिष्ठ छात्रों 
को पढ़ाते हैं। यहां छात्रों को अनुशासन सिखाने को आवश्यकता नहीं पड़ती 
क्योकि अब वह परंपरा में शामिल हो गया है। 


आश्रम के पीछे एक बड़ा सा मैदान है, जहां शौकिया तौर पर छात्र फुटबाल ` 


और कबड्डी कभी-कभी खेलते है । मैदान के पश्चिमोत्तर में स्वामी जी की साधना 
स्थली है। जहां वे प्रतिदिन साधना में लीन होते हैं। साधना स्थली से सटा 
तीरंदाजी का टारगेट बोर्ड है। यहीं पर राष्ट्रीय कीर्तिमान ध्वस्त करने वाले 
वेदकुमार, सत्यदेव, आदित्य, मनोज मुर्मु व अन्य कनिष्ठ धनुर्धर अभ्यास करते है । 
आचार्य वाचस्पति ने बताया कि इनके अभ्यास का कोई समय नहीं है। ये सब 
रात में भी अभ्यास करते हैं। 
मैदान के पश्चिमी छोर पर एक भवन निर्माणाधीन है । जो वर्तमान में धनुर्धरं 
के उपयोग में है । वरिष्ठ धनुर्धर वेदकुमार और सत्यदेव दिल्ली गए हुए थे । सब 
जूनियर स्तर के तीरंदाजो में अरविंद, विश्वास, वेद वर्धन और विनोद आश्रम में 
मौजूद थे। १४ वर्षीय अरविंद बड़ौत के है । वेद कुमार के राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ने 
से प्रसन्न हैं और वेद कुमार तथा लिंबाराम जैसा ही बनने की इच्छा है । फतेहगंज 
“बरेली के विश्वास पांच वर्षों से यही है। इनके तीन भाई और तीन बहनें है । 
ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य मन में संजोए है । वेदवर्धन को भी यहां 
पांच वर्ष हो गए। आर्य नगर लखनऊ से यहां आए है । पिता नहीं है । जाना ने 
यहां भेजा है । विनोद कुमार, भरतपुर राजस्थान से आए हैं। छह वर्ष हो गए अभी 
घर नहीं गए है। याद भी अब नहीं आती शुर में कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन 
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अब यहीं पर मन लगता है। इन सभी ने मार्च में पुष्कर में हुई तीरंदाजी 
प्रतियोगिता में भाग लिए था । इसमें इंडियन राउंड की टीम स्पर्धा में उत्तर प्रदेश 
को रजत पदक मिला था । धनुर्विद्या भी सिखाने की वही परंपरा हे । अर्थात वरिष्ठ 
कनिष्ठ को तकनीक बताता है । एक अद्भुत चीज यहां देखने को मिली कि कोई 
'भी छात्र अपने नाम के आगे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता । इस संबंध 
में पूछने पर पता चला कि यहां हर जाति के लोग हैं। छूआछूत बिल्कुल नहीं है 
और न ही ये बालक एक दूसरे की जाति के बारे में जानते हैं । आश्रम में तीरंदाजी 
आरंभ करने का विचार मन में कब आया ? कुछ देर तक कुछ याद करने की 
मुद्रा में स्वामी जी शांत रहे फिर बोले १९९२ के ओलंपिक (बार्सीलोना, स्पेन) 
के बाद लोगों से मैने सुना कि ८५ करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले 
८५ सदस्यी भारतीय दल एक भी पदक नहीं जीत पाया। बात को आगे बढ़ाते 
हुए उन्होंने कहा कि इसके कुछ दिन बाद मैं यमनोत्री की यात्रा पर चला गया। 
मेरे साथ सुभाष (उप्र. तीरंदाजी संघ के सचिव) भी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 
क्या गुरुकुल में हम तीरंदाजी को आरंभ नहीं कर सकते । मैने कहा कि तीरंदाजी 
तो गुरुकुल की विशुद्ध परंपरा है और फिर १९९३ के पूर्वाद्ध में गुरुकुल में 
तीरंदाजी आरंभ हो गई । एक बार जो सिलसिला शुरु हुआ तो फिर आश्रम के 
ब्रह्मचारियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा । राष्ट्रीय खेलों में रिकार्ड तोड़ने पर वेद 
कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त की थी, लेकिन स्वामी जी केवल उसकी प्रगति से प्रसन्न 
हैं। उन्हें असली प्रसन्नता तब होगी जब यहां के धनुर्धर ओलंपिक में स्वर्ण पदक 
जीतेंगे। ओलंपिक में भारत को व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिलेगा। यह सोचकर 
अजीब सा लगता है, लेकिन इन ब्रह्मचारी धनुर्धरों की साधना से तो ऐसा आभास 
होता है कि भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक तीरंदाजी में मिलेगा और वह 
भी गुरुकुल के ही धनुर्धर दिलाएंगे। गुरुकुल प्रभात आश्रम की स्थापना वर्ष ३९ 
में स्वामी समर्पणानंद सरस्वती ने, भारतीय संस्कृति के पुनर्वैभव की प्राप्ति के 
उद्देश्य से की थी। विगत पच्चीस वर्षों से यहां अध्ययन का कार्य चल रहा है । 
दिनप्रतिदिन महंगी होती जा रही शिक्षा का, इस संस्था पर तनिक भी प्रभाव नहीं 
है। मूल रूप से दानवृत्ति पर आधारित यह संस्था छात्रों को निःशुल्क शिक्षा 
उपलब्ध कराती है । वर्तमान में विभिन प्रांत के ६२.छात्र यहां शिक्षा पा रहे हैं। 
आर्ष (ऋषियों की) विधि से शिक्षा पा रहे इन छात्रों को स्वावलंबी एवं मानवता 
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का सेवी बनाने का एकमात्र उददेश्य है । संस्था के संचालक स्वामी विवेकानंद 
सरस्वती बताते हैं कि किसी भी संप्रदाय के छात्र यहां शिक्षा पा सकते हें, लेकिन 
उन्हें गुरुकुल की व्यवस्था और आचरण में. स्वयं को ढालना होगा। क की 
दिनचर्या और गणवेश को देखकर प्रायः भ्रम हो जाता है । लोग समझते हैं कि 
छात्रों को संन्यासी बनाया जा रहा है, परंतु शिक्षा के पश्चात्‌ विभिन क्षेत्रों में छात्र 
अपनी योग्यता सिद्ध कर रहे हैं। गुरुकुल में छात्रों को संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, 


गणित, विज्ञान भूगोल आदि की शिक्षा दीःजाती है। इसके अलावा मानसिक. 


एकाग्रता के लिए ध्यान योग का अभ्यास कराया जाता हे । नियमित व्यायाम के 
लिए व्यायामशाला का निर्माण कराया गया है । जिसका उद्घाटन गत १४ जनवरी 
को गुरु हनुमान ने किया। गुरुकुल के छात्रों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा 


आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गुरुकुल. 
कांगड़ी विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


आदि की परीक्षाओं में, यहां के छात्रों ने संस्कृत भाषा में सर्वाधिक अंक लाकर 
स्वर्ण पदक प्राप्त किये हैं। आर्य समाज के समारोहों में गुरुकुल के छात्रों ने, 


यजुर्वेद, सामवेद के कंठस्थ पाठ का प्रदर्शन किया । वर्तमान में वैदिक विषयों पर ' 


शोध कार्य चल रहा है। वर्ष में दो बार शोध विषयों पर संगोष्ठी आयोजित की 
जाती है। गत ग्यारह वर्षों से वेद विषयों पर आधारित त्रैमासिक पत्रिका 'पावमानी' 
का प्रकाशन भी संस्था की ओर से हो रहा है। इसके संपादक आचार्य वाचस्पति 
हैं। इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद गुरुकुल शिक्षा पद्धति अप्रासंगिक होती जा 
रही है। पूरे देश में कुछेक गुरुकुलों का ही अस्तित्व बचा है, जिनमें इस प्राचीन 
पद्धति से शिक्षा दी जाती है । रोजगारोन्मुख शिक्षा के बढ़ते प्रभाव से, गुरुकुल 
शिक्षा पद्धति विखंडन के दौर से गुजर रही है । सूचना के प्रति कूपमंडूकता भी 
इसके विखराव का कारण बन रही है । इससे इतर अन्य शिक्षण संस्थान सूचना 
के फैलाव को प्राथमिकता दे रहे है और उनका व्यापक प्रसार भी हो रहा है । 
बहरहाल गुरुकुल के एक आचार्य का यह कथन कि अपसंस्कृति के चौतरफा 
र्क से हम अपनी जड़ों को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे में संस्था की भावी 

दे की झलक मिलती है। मानवता, देशभक्ति, अतिथि सत्कार का पाठ 
54 हा आचारो के प्रयास अपसंस्कृति के अंधियारे में उम्मीद की एक किरण 


GOL 
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दैनिक जागरण 
(सरगम) बुधवार, १८ जून १९९७' 


गुरुकुल प्रभात आश्रम की सौगात विलक्षण तीरंदाज 

ढाई वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश तीरंदाजी के राष्ट्रीय मानचित्र पर कहीं 

अंकित नहीं था किंतु हालात इतनी तेजी से बदले कि हर कोई भौचक्का है। 

चौथे राष्ट्रीय खेलों में उ प्र ने बिहार तथा बंगाल जैसी दमदार टीमों की 

चुनौती हाशिये पर खिसकाते हुये स्वर्णिम जीत दर्ज की । व्यक्तिगत स्पर्धाओं 

- में तो आचार्य वेद कुमार ने प्रख्यात तीरंदाज लिम्बाराम के रिकार्ड को अतीत 

के पन्नों में गुम होने के लिये छोड़ दिया। दरअसल वेद कुमार और सत्यदेव 

सरीखे यें धुरंधर धुनर्धर देन है गुरुकुल प्रभात आंश्रम की। वैदिक पद्धति 

से यहां शिक्षा पा रहे स्वामी विवेकानंद सरस्वती के इन विलक्षण शिष्यो ने 

साबित कर दिया है कि आज भी गुरुकुल का परिवेश और वहां की अनूठी 

: वैदिक शिक्षा का कोई जोड़ नही है। यह गुरुकुल की शिक्षा-दीक्षा की 

परिणति है जिसके सहारे अद्भुत आत्मिक बल के सहारे इन तीरंदाजों ने 

राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना नाम स्वणक्षिरो में टांक दिया है। इन तीरंदाजों 

और गुरुकुल के परिवेश से रुबरु कराते -यशपाल सिंह 

सुविधाएं सीमित हों. किंतु इरादे फौलादी, तो राहें आसां हो ही जाती हैं । इस 
तथ्य को कुछ लोग महज: कागजी उपदेश देकर हवा में उड़ा सकते हैं पर वेदकुमार 
लीक से हटकर चले हैं और इस विलक्षण तीरंदाज ने हाल ही में समाप्त हुये 
राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में नये कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीतकर 
दर्शा दिया है कि अगर आप के पास आत्मिके बल और एकाग्रता की पूंजी है तो 
असंभव को भी संभव में तब्दील किया जा सकता है । सिर्फ दो वर्ष के अंतराल 
में कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय क्षितिज पर स्वयं को स्थापित कर दिखाये, ऐसा स्वप्न 
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सरीखा लगता है किंतु गुरुकुल प्रभात आश्रम (टीकरी) के इस आज के अर्जुन ने 
- इस सपने-को यथार्थ में तब्दील कर दिखाया है। ख 
दरअसल आचार्य वेदकुमार सौगात है गुरुकुल प्रभात आश्रम और स्वामी | 
विवेकानंद सरस्वती की । मेरठ से १५ किमी. दूर भोला की झाल के पास सुरम्य | 
वातावरण को समेटे स्वामी विवेकानंद के अथक प्रयासों से संचालित गुरुकुल 
प्रभात आश्रम देश की गिनी चुनी उन शिक्षण, संस्थाओं में है जहां अभी भी 
पारंपरिक गुरुकुल शैली को सजीवता के साथ जिंदा रखा गया है। करीब ८० 
बीघा जमीन में फैले इस आश्रम में वैदिक शिक्षा पद्धति से बालकों को. शिक्षित 
किया जाता है। एक ओर जहां बगल में मेरठ शहर या आसपास' कुकुरमुत्तों की 
तरह गली-गली पनप गये पब्लिक या मांटेसरी स्कूल मैकाले पद्धति का 
अंधानुकरण करते हुये किशोरों को अंग्रेजी शिक्षा परोस रहे हैं, जिससे भारतीयता 
. के तत्त्व विलुप्त होते चले जा रहे हैं, वहीं इस सुरम्य वातावरण में आश्रम के करीब | 
७० प्रशिक्षु हमारी मूल भाषा संस्कृत का पठन कर रहे है । वेदों के श्लोक 
१२-१२ वर्ष के बच्चे इतने धाराप्रवाह में सुनाते हैं कि लोग दांतों तले अंगुली . 
दबा लेते है । 
स्वावलम्बन और स्वाध्याय आधारभूत मूलमंत्र है स्वामी जी के योग साधना | 
में पारंगत गुरुकुल के बालकों ने सचमुच एक ऐसा विलक्षण संसार रचा लिया है, 
जो उन्हें आम व्यक्ति की आपाधापी, सांसारिक क्रियाकलाप तथा पाश्चात्य 
संस्कृति के प्रति मोह से रिक्त रखे हुये है। वाकई इस गुरुकुल में जाकर लगता 
है कि गुरुशिष्य की वही गौरवमयी परम्परा सजीव हो उठी है। स्वामी जी की. 
अमृतवाणी को हंदयंगम करते बाल ब्रह्मचारी । वेदों व उपनिषदों का पाठोच्चार 
क की तरह वृक्षों के नीचे खुली कक्षा. जैसे आपकों उस दूसरे 
- है, जहां शांति तथा सौम्य वातावरण आपकों नैसर्गिक सौन्दर्य 


से अभिभूत कर देता है। 
अब लौटा जाए वैद्कुमार की ओर । इसी आश्रम की सौगात 
ET गत है देश का यह 
| ज्य विवेकानंद सरस्वती के सानिध्य में पिछले १८ वर्षों से वैदिक 
कै छ गु सीख रहे २७ वर्षीय वेदकुमार 'आचार्य' की परीक्षा पास कर 
(८) 
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चुके है और अब गुरु जी सं प्राप्त ज्ञान को बाल ब्रह्मचारियों को उलीच रहे है । 
वेदकुमार व राष्ट्रीय खेलों में उ प्र को स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले तीरंदाज हैं 
प्रदेश के,।. टीम स्पर्धा में भी वेद ने उ. प्र को ऐतिहासिक सफलता दिलवाई तथा 
बिहार जैसी दिग्गज टीम को परास्त करते हुय स्वर्ण पदक जीता। स्वामी जी 
बताते है कि मेरा वेद को एक ही निर्देश था कि निगाह पुतली पर रखो, आंख पर 
नहीं और उसने इस काम को बखूबी अंजाम दिया । 

दरअसल वेद की सफलता उन खिलाड़ियों को सबक है जो सुविधाओं के 
अभाव का रोना रोते हैं। किंतु इस तीरंदाज ने इस म्रिथक को तोड़ दिया है तथा 
दर्शा दिया है कि यदि मन्त्र कुछ कर गुजरने की जिजिविषा तथा आत्मिक बल होः 
तो लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता हे । विरासत में मिले योग के सहारे वेद ने स्वयं 
को एकाग्रता की प्रतिमूर्ति बना लिया है और यही उसकी स्वर्णिम जीत का मापदंड 
भी रहा। लिम्बाराम जैसे ओलंपियन तथा पहली बार इतने बड़े आयोजन में. 
शिरकत करने का मानसिक दबाव उन्हें छू भी नहीं पाया तथा उन्होंने अचूक 
निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुये एक इतिहास रच दिया । | 

वैसे उ. प्र. को स्वर्णिम सफलता दिलाने में वेद के अलावा आश्रम के ही दो 
अन्य प्रशिक्षुओं सत्यदेव तथा मनोज कुमार मुर्मु का भी योगदान रहा हे । टीम 
स्पर्धा में गुरु-शिष्य यानि वेद व सत्यदेव भिड़ गये । विजयी वेद हुये तथा सत्यदेव 
को कांस्य नसीब हुआ किंतु यहां यह उल्लेख करना होगा कि यह सत्यदेव ही थे 
जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में ओलंपियन लालरेम साँगा को हराकर सनसनी फैला 
दी । जिला तीरंदाजी संघ के कर्ताधर्ता व उ प्र. तीरंदाजी संघ के सचिव सुभाषचन्द 
गुप्ता बताते हैं कि सत्यदेव अति प्रतिभाशाली तीरंदाज है तथा वह मूड में हो तो 
अच्छो-अच्छों को पानी पिला सकता है 1 टीम स्पर्धा में वेद और मुर्मु के साथ 
सत्यदेव के आकर्षक प्रदर्शन से ही उ प्र. को स्वर्ण पदक हासिल हुआ । मनोज 
कुमार मुर्मु मूलतः बिहार के हैं किंतु वह भी गुरुजी के सानिध्य में आये तो यहीं 
के होकर रह गये | फिलहाल वह आश्रम की कठिन दिनचर्या में स्वयं को ढाल 
रहे है । उन्हें यह आश्रम रास आ रहा है । बकौल मुर्मु “यहां आकर कौन जाना 
चाहेगा” । मां-बांप की याद नहीं आती ? जवाब में मुर्मु कहते हैं “स्वामी जी का 
स्नेह सब कुछ भुला देता है, बस याद रहता'है तो उनका सदुपदेश ।” 

(९) 
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सरीखे तौरेदाजा कौ सफलता ने साबित कर दिया है कि 
सफलता`के लिये मानसिक एकाग्रता भी नितांत 
जरूरी है और यदि गुरुकुल पद्धति से देश के अन्य तीरंदाजों i क 
किया जाए तो एक नहीं दर्जनों लिम्बाराम देश में उपलब्ध हो सकते. हैं। आप 
विश्वास करें या नहीं किंतु यह सर्वथा सत्य घटना है । वेदकुमार को स्वामी जी 
ने बिल्कुल अभिन्न तरीके से सम्मनित कराया । समय था संध्या का, गुरुकुल के 
प्रार्थना भवन में स्वामी जी समेत सभी ब्रह्मचारी एकत्रित हुये । 

भंत्रोच्चार के बाद स्वामी जी ने एक १२ वर्षीय बालक को लकड़ी के धनुष 
पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। एक बालक को करीब १० फुट दूर बैठे वेदकुमार 
के सिर के ऊपर एक कंडीलरूपी माला लेकर खड़ा किया गया। माला को एक 
बारीक धागे से बांधा गया था । धनुष बाण लिये बालक को स्वामी जी ने आदेश 
दिया “प्रत्यंचा चढा और इस धागे को काट” | उपस्थित जन समुदाय विस्मित रह 
गया जब उस बालक ने अचूक तीरंदाजी के साथ धागे को काट डाला और माला 
वेदकुमार के गले में आं पड़ी । 

स्वामी जी बताते हैं कि मेरा अपने शिष्यों को एक ही निर्देश है-“भयमुक्त 
होकर लक्ष्य भेदन करो”। ध्यान करना इन प्रशिक्षुओं की दिनचर्या का हिस्सा है 
और मजे की बात देखिये कि बगैर कोच के तीरंदाज अभ्यास करते हैं किंतु ये 
लगन, प्रोत्साहन तथा आत्मिक बल उन्हें विलक्षण तीरंदाज बना देता है और इन्हीं 
धुरंधर तीरंदाजो की पहली खेप है वेदकुमार और सत्यदेव सरीखे तीरंदाज ! 
इतिहास गवाह है कि ओलंपिक हो या एशियाई खेल या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय 
स्तर की प्रतियोगिता। हमारे खिलाड़ियों की विफलता का मुख्य कारण रहा है 
र क्षणों में नर्वस हो जाना, जिसकी कीमत उन्हें विफलता के रूप में चुकानी 
पड़ती हे 


ऐसे में यदि अपने खेल आका प्रशिक्षण शिविर में योग का भी एक सत्र गुरुकुल 
जैसी जगह पर संचालित कर दें तो हालात बदल सकते हें किन्तु एयरकंडीशनर 
कमरों में बैठकर खेलों का संचालन करने वालों को इतना वक्त कहा हैं? 


वेद व सत्यदेव सरी 
तकनीक ही सब कुछ नहीं होती । 


Jd 
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पंजाब केसरी 
बुधवार, ३० जुलाई १९९७ 


विश्वस्तर के तीरंदाज पैदा करना गुरुकुल 
प्रभात आश्रम का लक्ष्य है 
- ओमदत्त आर्य जांगिड 
गुरुकुल प्रभात आश्रम आजकल चर्चा में है । हाल ही में यहां के ब्रह्मचारियों 
ने राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाज स्पर्धा में स्वर्णिम प्रदर्शन किया है । अब तक तीरंदाजी 
का वर्चस्व सिर्फ बिहार एवं बंगाल के धनुर्धरो के हाथों में था, मगर पहली बार 
उत्तर प्रदेश ने दमदार टीमों की चुनौती हाशिए पर खिसकाते हुए अपनी खास 
पहचान बनाई है। तीरंदाज आचार्य वेदकुमार और सत्यदेव अपनी विलक्षण प्रतिभा 
से सुनहरे कल की दस्तक दे चुके हैं। वैदिक पद्धति से यहां शिक्षा पा रहे स्वामी 
विवेकानंद सरस्वती के इन शिष्यों ने तीरंदाजी में भारत की सफलताओं की नई 
उम्मीद जगा दी है। अद्भुत एकाग्रता के धनी प्रभात आश्रम के तीरंदाज आचार्य 
वेद कुमार, सत्यदेव और मनोज कुमार मुर्मु फिलहाल कलकत्ता में चल रहे अखिल 
भारतीय तीरंदाजी शिविर में हैं। जहां १८ से २३ अगस्त तक कनाडा में 
आयोजित होने वाली विश्व तीरदाजी प्रतियोगिता की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय 
क्षितिज पर तेजी से उभरे तीरंदाजों की पाठशाला है गुरुकुल प्रभात आश्रम । मेरठ 
से १५ किलो मीटर दूर भोला झाल के पास हरे-भरे खेत-खलिहानों के बीच 
अवस्थित यह संस्था अपने आप में अदभुत है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती के 
अथक प्रयासों तथा तपोबल के परिणाम से निरंतर विकासमान यह गुरुकुल देश 
की गिनी-चुनी उन शिक्षण संस्थाओं में है, जहां अभी भी पारंपरिक गुरुकुल शैली 
के साक्षात्‌ दर्शन होते हैं । 
गुरुकुल दिनचर्या में सुबह चार बजे उठना, योगाभ्यास व हवन, फिर 
पठन-पाठन चलता है । शाम में ध्यान व संध्या और शेष समय में शिक्षार्थी कुश्ती, 
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तीरंदाजी । व्यायाम के लिंए व्यायामशाला का 
पयत ला तार का खोया गौरव दिलाने के लिए 
आश्रम के प्रयास की तारीफ ही की जानी चाहिए । पिछले २५ वर्षों से गुरुकुल 
को समर्पित स्वामी विवेकानंद सरस्वती का तीरंदाजी से लगाव के बारे में कहना 
है कि वर्ष, ९२ के ओलिम्पिक में ८५ करोड़ की आबादी में ८५ प्रतिनिधि गए 
मगर खाली हाथ लौटे । कितना निराशाजनक प्रदर्शन था यह ? तभी हमने आश्रम 
में प्राचीन धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू करा दिया । उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ भी 


प्रोत्साहन से पीछे नहीं हटा । वर्ष, ९५ में ही प्रदेश में संघ का गठन किया गया । 


इतनी अल्पावधि मॅ बेहतर प्रयास की बदौलत मिली तीरंदाजो की सफलता अन्य 
खेलों के आकाओं के लिए संबक है । 

वर्ष ९७ में २८ से ३१ मार्च तक पुष्कर (राजस्थान) में राष्ट्रीय तीरंदाजी 
प्रतियोगिता में ही गुरुकुल के ब्रह्मचारी सत्यदेव ने अकेले ७ स्वर्णपदक जीत कर 
सबको भौचक्का कर दिया था। उड़ीसा के ब्रह्मचारी आदित्य ने भी एक स्वर्ण 
पदक हासिल किया । सत्यदेव ने ९० मीटर की दूरी लक्ष्य भेद में ३६० में से 


२९१ अंकों का नया रिकार्ड बनाया । वर्ष, ९४ में पटियाला में तथा वर्ष, ९६ में 


जमशेदपुर में सत्यदेव ने सोने का ही तमगा प्राप्त किया । जमशेदपुर में गुरुकुल 
के तीरंदाजो ने दलीय रजत पदक भी जीता । सिफ १ अंक के अंतर से स्वर्ण 
पदक बिहार की झोली में जा गिरा । लगातार अच्छे प्रदर्शन से इतना अहसास तो 
हो ही गया था कि गुरुकुल प्रभात आश्रम के तीरंदाज़ों में बहुत प्रतिभा है । कल 
इनका है । 
मैसूर में चौथे राष्ट्रीय खेलों में अपनी एकाग्रता को साबित करते हुए गुरुकुल 
के धुरं ने व्यक्तिगत एवं टीम स्पर्धा में स्वर्ण पर चुपके-चुपके हक बना लिया । 
व्यक्तिगत मुकाबले में अचानक प्रकाश में आए आचार्य वेदकुमार ने प्रख्यात 
लिम्बाराम का १६४ अंकों का रिकार्ड ध्वस्त करते हुए १६७ अंकों का नया 
कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मेघालय के चुंगढा शेरपा (७७) को वेद कुमार (८०) 
ने फाइनल में शिकस्त दी। इस स्पर्धा में कांस्य पदक सत्यदेव (१०३) ने 
ओलिम्पियन लालरेम सेंगा (१०१) को सनसनीखेज पराजय देकर जीता । तीरदाजी 
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को गुरुकुल की देन आचार्य वेद कुमार संस्कृत में पी. एच. डी. कर रहे है । 
सुविधाओं से बेपरवाह वेदकुमार व सत्यदेव की सफलता हर मिथक को तोड़ती 
है । इन्होंने अभी तक बिना कोच के अभ्यास किया है, किन्तु लगन और इच्छा 
शक्ति के कारण विश्व स्तर पर चकमने को आतुर है । स्वामी विवेकानंद सरस्वती 
एवं प्रदेश संघ के सचिव सुभाष गुप्ता कहते हैं, "राष्ट्रीय खेल संस्था के तीरंदाजों 
की गृह परीक्षा मात्र है । हम उत्साहित तो है, पर संतुष्ट नही ।” संस्था में तीरंदाजों 
की नई पौध भी तैयार की जा रही है। सच में गुरुकुल खेलों के उत्थान में अहं 
भूमिका निभा सकते हे । कोलाहल से दूर सुरम्य वातावरण, शांत पर्यावरण के बीच 
खेल प्रतिभाएं मानसिक एकाग्रता एवं आत्मिक बल में मजबूत हो जाती हें । भारत 
के खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा इन्हीं दो बातों का अभाव है । 

आज के भौतिक तूफान में यह संस्था एक आदर्श है । आश्रम में यज्ञशाला, 
साधना कक्ष, गोशाला विशेष आकर्षित करती है । वर्तमान में यहां वैदिक विषयों 
पर शोध कार्य चल रहा है। वर्ष में दो बार शोध विषयों पर संगोष्ठी आयोजित 
की जाती है। संस्था गत ११ वर्षो से वेद विषयों पर आधारित त्रैमासिक पत्रिका 
. "पावमानी का प्रकाशन भी कर रही है। बसंती गणवेश धारण किए शिक्षार्थियों 
को देखकर अभ्यागत अतिथि को भ्रम हो जाता है। यहां सिर्फ बालकों को 
संन्यासी बनाया जाता है, ऐसा समझते हैं सभी, परन्तु शिक्षा के बाद आश्रम के 
शिक्षार्थी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता को सिद्ध कर रहे है । तीरंदाज वेद कुमार, 
सत्यदेव एवं मनोज मुर्मु ने गुरुकुल पद्धति को सर्वश्रेष्ठ कहलवा दिया हे । 
एकाएक तीरंदाजी में उभरी विलक्षण प्रतिभाओं ने भारत के लिए नई उम्मीदों की 
लहर दौड़ा दी है। सरकार भी तीरंदाजी को इसी वजह से विशेष तरजीह देना 
चाहती है । तीरंदाजी को छह अन्य खेलों के साथ 'ए' श्रेणी में रखा गया हे । 


[यण 
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पूज्य स्वामी विवेकानन्द जी महाराज 


आदान-प्रदान, सवन-हवन, लेना-देना, यह क्रिया कलाप सृष्टि का रा 
नियम है । इसी कारण से सृष्टि का चक्र चलता हे। इस इम चल के रहन, 
ही मनुष्य भी प्रकृति के इसी गुण एवं नियम का अनुकरण 7 शे हुए छ रता 
है, तो जीवन में वह सतत सुखी रहता है, यदि इस सृष्टि चक्र से या इस हार 
में किसी प्रकार को पूरा नहीं करता तो वह सृष्टि क अपराधी है और इसक 

योगेश्वर श्रीकृष्ण के शब्दों में पापी कहा जा सकता ९-- 
इ एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह यः। 
गोघं पार्थ स जीवति॥ गीता० ३/९६ 


अर्थात्‌ वे कहते है कि इस आदान प्रदान के चक्र को जो नहीं करता है वह . 


अधायु है। यह आदान प्रदान की प्रक्रिया ही वेद में यज के नाम से अभिहित हे । 
जिसको प्रारम्भ से ही अर्थात्‌ सृष्टि के आदि से ही देवता लोग करते आ रहे हे 
जिसको यजुर्वेद में कहा है--यज्ञेन-मयजन्त देवा: । (यजु ३१/१६) तब वेदविज्ञो 
ने सृष्टि के इस यज्ञ को देखकर ही अपने सीमित साधनों से सृष्टि यज्ञ के अनुरूप 
ही यज्ञ की प्रक्रिया चलायी, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे और उसके दैनन्दिन 
जीवन में आधात प्रतिघात न हो । सृष्टि यज्ञ में भी आया है-- 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ यजु० ३९/९४ 
अर्थात्‌ वसन्त आज्य ग्रीष्म लकड़ी एवं शरत्‌ हवि के रूप में रही । इस प्रकार 
इस यज्ञ के वर्णन से यही प्रतीत होता है कि यज्ञ के जो साधन है वे ऐसे होने 
चाहिये जो इस सृष्टि के नियमों को संतुलित बनाये रखें अर्थात्‌ पूरक, पोषक एवं 
उपोद्बलक बनें। 
इस सिद्धान्त के अनुसार हमें यह देखना होगा कि क्या यज्ञ के अन्दर किसी 
पशु को काटकर उसके मांस की हवि प्रदान करने से इस सिद्धान्त की पुष्टि होती 
है या किसी प्रकार का लाभ होता है । इस प्रकार देखने से हमें यह प्रतीत होता 
है कि सिद्धान्त की पुष्टि तो दूर रही इससे हानि अधिक होती है, तो फिर यज्ञ 
संपन्न किया जाये? इसके लिए शतपथ ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण में एक कथा 
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के माध्यम से इसको प्रकट किया गया है । जैसा कि ब्राह्मण ग्रन्थों की यह प्रक्रिया 
रही है कि वे किसी बात को समझाने के लिए कथा के रूप में उसका वर्णन करते 
है, और इसके महत्त्व को कथा के रूप में ही प्रतिपादित करते हैं जैसे- मन, वाणी 
का झगड़ा दिखाकर वाणी से मन की श्रेष्ठ का प्रतिपादन । यज्ञ के सार को यूप 
में रखने से यूप के महत्त्व का प्रतिपादन । इन्द्रियों और प्राण के झगड़े से प्राण की 
श्रेष्ठता का प्रतिपादन, उसी प्रकार से उन्होंने एक कथा में व्रीहि और यव के महत्त्व 
का प्रतिपादन करते हुए एक कथा बनायी है जो इस प्रकार है-- 

पुरुषं ह वै देवाः अग्ने पशुमालेभिरे तस्यालब्धस्य मेधोऽपचक्राम। 
सोऽश्वं प्रविवेश तेऽश्वमालभन्त तस्यालव्धस्य मेधोऽपचक्राम स गां प्रविवेश ते 
गामालभन्त तस्यालब्धस्य मेधोऽपचक्राम सोऽविं प्रविवेश तेऽविमालभन्त 
तस्यालब्धस्य मेधोऽपचक्राम सोऽजं प्रविवेश तेऽजमालभन्त तस्यालब्धस्य 
मेधोऽपचक्राम । 

स इमां पृथिवीं प्रविवेश। तं खानन्तऽइवान्वीषुस्तमन्वविन्दँस्ताविमौ 
व्रीहियवौ तस्मादप्येतावेतहि खनन्त इवैवानुविन्दन्ति स. यावद्वीर्यवद्धाह्म 
वाऽअस्वैते सर्व्वे पशव आलब्धा: स्युस्तावद्दीर्यवद्धास्य हविईविरेव भवति य 
एवमेतद्वेदात्रो सा सम्पद्यदाहुःपाङन्तः पशुरिति॥ कां०-१ प्र०-२ ब्रा०१ अ० २ 
कं०६-७ ॥ 
इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा है-- 

पुरुषं ह वै देवा: पशुमालभन्त । तस्मादालब्धान्मेघ उदक्रामत्‌। सोऽश्वं 
प्राविशत्‌। तस्मादश्वो मेध्योऽभवत्‌। अथैनमुत्क्रान्तमेधमत्याजत स किं 
पुरूषोऽभवत्‌। तेऽश्वमालभन्त। सोऽश्वादालब्धादुदक्रामत्‌। स गां प्राविशत्‌। 
तस्मात्‌ गौमेंध्योऽभवत्‌। अधैनमुत्क्रन्तमेधमत्यार्जत स गौरमृगोऽभवत्‌। ते 
गामालभन्त। स गोरालब्धादुदक्रामत। सोऽविं प्राविशत्‌। तस्मादविर्मेध्योऽभवत्‌। 
अथैनमुत्क्रान्तमेधमत्यार्जत स उष्ट्रोऽभवत्‌। सोऽजे ज्योक्तमामिवारभत। 
तस्मादेष एतेषां पशूनां प्ररयुक्ततमो यदजः। तेजमालभन्त। 
सोऽजादांलब्धदुदक्रामत। स इमां प्राविशत्‌। तस्मादियं मेध्याऽभवत्‌। 
अथैनमुत्क्रान्तमेधमत्यार्जत स शरभोऽभवत्‌। त एत उत्क्रान्तमेधा. अमेध्याः 
पशव्‌ः। तस्मादेतेषां नाश्नीयात्‌। तमस्यामन्वगच्छन्‌ सोऽनुगतो व्रीहिरभवत्‌। 
तद्यत्‌ पशौ पुरोडाशमनुनिर्वपन्ति समेधेन नः पशुनेष्टमसत्‌ ...... ॥८॥ स वा एष 

यत्पुरोडाशः ॥ | 

पशु रेवालभ्यते यः रत 
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ह का विचार बताकर उसको 
शरेष्ठता का प्रतिपादन कर यज्ञीय हवि का निश्चितरूप से निर्देश कर विधान किया 
गया है। यहाँ जिस प्रकार से मन वाणी का झगड़ा कल्पित है, जर क 2: 
श्रेष्ठता को बताने के लिए ही है। उसी प्रकार से यहाँ का म 
के यज्ञ का वर्णन कर व्रीहिं और यव के महत्त्व का प्रतिपादन किया ल ड्‌ |: 
यह सुतरां सिद्ध होता है कि हवि के रूप में यज्ञ में औषधियों मा का 
प्रयोग होना चाहिए न कि पशुमाँस का! पशुमास के हवन का विधान मूलतः 
शतयज्ञो में हमें कही नहीं उपलब्ध होता है। यह पशुयाग की विधि gr 
कार के अनुसार कुछ मांसलोलुप लोगों के द्वारा बाद में मिला दी गयी: स 

यज्ञ सात्विक न होकर अत्यन्त हिंसायुक्त एवं घृणित बन गये है । महाभारत में यज्ञ 


के संबंध 1020 मक मा तित 
कामकारात्‌ विहिंसन्ति बहिर्वेद्याम्‌ पशून्नराः ॥ 
यदि यञश्च वृक्षाश्च यूपाँश्चोद्विश्य मानवा: । 
वृथा मांसं न खादन्ति नैष धर्म: प्रशस्यते ॥ 
सुरा मत्या मधु मांसमासवं कृशरौदनम्‌। 
धूतौ: प्रवर्तित होतन्नैतत्‌ वेदेषु कत्पितम्‌॥ 
मानात्‌ मोहाच्च लोभाच्च लोल्यमेतत्‌ प्रकल्पितम्‌ । 
महाभारत-शान्तिपर्व-अ २६५ श्लो० ५,८,९ 
अजैयञ्चेषु यष्टव्यम्‌ इति वै वैदिकी श्रुतिः । 
अजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हनतुमर्हथः । 
नैष धर्म सतां देवाः यत्र वध्येत वै पशु: ॥. 
म० शा० अ० ३३७ शला० ४५ 
“आगे वायुपुराण-में भी आया है-- 
' यज्ञबीजे: न येषु हिंसा न विद्यते। 
ब्रिवर्षपरमं कालं उषितैरप्ररोहिभि: ॥ वा पु० ५७/१०१ 


पति में भी अहिंसक यज्ञ का प्रतिपादन काकोलूकीयम्‌ प्रकरण में किया 
गया है-- | [ 


` यहाँ कथानक के द्वारा 
त्रीहि, यव एवं उसके द्वारा 
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एतेऽपि याज्ञिकाः यागकर्मणि पशून्‌ व्यापादयन्ति ते मूर्खाः परमार्थ श्रतेन 
जानन्ति। तत्र किल एतत्‌ उक्तम्‌। अजर्यष्टव्यम्‌ इति। अजाः. व्रीहयः वार्षिकाः 
कथ्यन्ते न पुनः पशुविशेषः काकोलूकीयम्‌ कथा-२ 
पंचतनत्र की इस कथा से भी दो बातें स्पष्ट हो जाती हे कि निश्चितरूप से 
` वेदमर्मज्ञ विद्वानों के द्वारा जो यज्ञ संपन्न किये जाते थे। उनमें किसी प्रकार की 
पशुहिंसा नहीं होती थी अर्थात्‌ वे अहिंसक थे । किन्तु इससे यह भी ध्वनित होता 
'है कि वेदमर्म को न समझने वाले मूर्खों के द्वारा वेदविरोधी पशुहिंसादि के. कार्य 
किये जाते थे, जिसका विरोध कथा के रूप में पंचतनत्र के निर्माता श्री विष्णुदत् 
शर्मा को करना पड़ा। वास्तव में देखा जाये तो किसी भी सन्मार्ग पर चलने में 
असमर्थ लोगों के द्वारा उसकी अनुचित व्याख्या कर अपने ढंग से चलाने का 
प्रयास किया जाता ही रहा है। वैदिक यज्ञों के संबंध में भी यही हुआ है। हम 
अपनी बात को श्री राम कृष्ण परमहंस के जीवनवृत्त की एक घटना से पुष्ट करते 
है घटना इस प्रकार है-- 
एक बार परमहंस से उनके किसी भक्त ने पूछा कि क्या काली माँ बकरे की 
बलि लेती हैं या उनको देना चाहिये । परमहंस की सामान्य लोगों को समझाने के 
लिए एक शैली थी जिसके माध्यम से वे सामान्य लोगों को सरलता से ही समझा 
देते थे । उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति मेरे पास बहुत आया करते थे । एक बार वे 
बहुत दिनों के बाद आये तो मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत दिनों के बाद क्यों 
आये हैं- क्या कालीपूजन अब नहीं करते? तो उन्होंने बडे सहज भाव से कहा 
कि परमहंस देव- अब मेरे दाँत ही नहीं अर्थात्‌ वह स्वयं मांस खाने के लिए 
कालीपूजन पर बलि देने का बहाना ढूंढते थे । इस प्रकार का बहाना दुर्बल लोगों 
के द्वारा प्रत्येक समय में बहुत सतर्क रहने पर भी ढूँढ ही लिया जाता है। अन्यथा 
जिस संस्कृति के परमप्रमाण वेद में गौ को “अन्या” कहा गया हो तथा यज्ञ का 
नाम ही “अध्वर” हो अर्थात्‌ हिंसा रहित । उसमें पशुयाग का समावेश ही कैसे हो 
गया । यह एक आश्चर्य की बात है । जिसको ठीक प्रकार से समझकर यज्ञ का, 
जो वैदिक स्वरूप है जिसका ऋषि महर्षियों ने प्रचार किया, उसी का हम लोगों 
को करना चाहिए। यदि किसी स्थल पर शास्त्रों में पशुहिंसा आदि का भ्रम होता 
हो तो महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार-“व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनहि 
सन्देहादलक्षणम्‌" अर्थात्‌ केवल संदेहमात्र से या नाम साम्य मात्र से संदेह होने पर 
अथवा यज्ञ प्रक्रिया का ठीक तरह से ज्ञान न होने पर उसको अन्यथा न समझना 
चाहिये अपितु उसकी पूर्वापर प्रकरण, परम्परा आदि के साथ सामंजस्य स्थापित 
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* कर ठीर्क व्यीख्यो किर लेनी गंचीहिए*अ्योकि अक्का क्वेळ्हसपरक्षार के स्थलों की | 
ठया करों समय इस बात का सतत ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक परम्परा में | 
` गौ का मातृवत्‌ स्थान है तथा अन्य पशु भी अहिंस्य माने गये हैं। ऐसी परम्परा ' 
में आपात दृष्टि से दिखाई देने वाली हिंसा सचमुच अज्ञानमूलक ही हो सकती है 
और शतपथ ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण के इन दो प्रमाणों के पश्चात्‌ तो यज्ञों में 
पशुहिंसा के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रह जाता । ऊपर लिखित महाभारत के 
शान्ति पर्व की कथा का भी स्तर यही है कि विधान के आदि निर्माता मनु ने यज्ञ 
को अहिंस्य कहा है जिन स्थलों पर-अज नाम का स्पष्ट उल्लेख है। वहाँ अज | 
छाग (बकरे) का ग्रहण नहीं करना चाहिए अपितु पुराने प्ररोहण असमर्थ धान्य का 
ग्रहण करना चाहिए और यही सनातन धर्म है। ऋषि लोग इसी प्रकार के यज्ञों का 
प्रतिपादन करते थे। यज्ञ को उद्दिश्य करके किसी प्रकार की हिंसा कर मांस सेवन 
प्रशस्य नहीं है । | 
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२ आदर्श वैदिक परिवार 


oo 
डॉ० कृष्ण लाल आचार्य 

संस्कृत विभाग 

दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली । 


वैदिक परिवार संयुक्त परिवार है। उसमें नवोदा के आगमन से शुभ वृद्धि 
होती है । इसीलिये उसको सुमङ्गली (शुभ कल्याणमयी) कहा गया है। वेद के 
अनुसार वह दासी नही, अपितु अपने पति की मित्र हे । सप्तपदी के मन्त्रों के अन्त 
में उसे मित्र कहकर ही सम्बोधित किया गया है--सखे सप्तपदी भव । जैसे मित्र 
समान व्यवहार वाला समान स्तर का होता है उसी प्रकार पति-पली समान स्तर 
पर एक दूसरे के सहयोगी होते हें । 

समस्त परिवार के लिये नववधू स्वागत-योग्य और सम्माननीय होती है। यह 
स्मरण रखना चाहिये कि कितने वर्षों तक कन्या माता-पिता के प्यार-दुलाः में पल 
-- बढ़ कर बड़ी होकर नये घर में नया संसार बसाती है । उसने कितने स्वप्न संजोये 
हैं, कितनी आशायें, आकांक्षायें पाली हैं। इसीलिये वेद उसे गृह-स्वामिनी का 
आदर देता हुआ उसमें सम्राज्ञी होने का विश्वास जगाता है । आज भी सभ्य घरों 
में नववधू को बहूरानी कहकर सम्बोधित किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि 
इस सम्बोधन के पीछे वह वैदिक भावना काम कर रही है जिसमें कहा गया है कि 
“तु श्वसुर के प्रति, सास के प्रति ननद के प्रति और देवरों के प्रति सम्राज्ञी हो 
जा।” 

सम्राज्ञी श्वसुरे भव सम्राज्ञी श्‍वश्र्वा भव । 

` ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु ॥ क्रग्वेद १०-८५-४६ 

अनेक परिवारों में यह प्रथा है (भले ही औपचारिक हो) कि घर की बड़ी 
महिला (सास या जेठानी) घर की सभी चाबियों का गुच्छा नववधू को सौंप देती 
हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि अब से सारे घर की व्यवस्था, देख-रेख, व्यय 
आदि तुम्हें ही चलाना है । सारा भार तुम्हारे ऊपर है। 

प्रत्येक प्रतिष्ठित पद की प्रतिष्ठा के साथ अनेक कर्तव्य जुड़े रहते है । 
कालिदास के शब्दों में राज्य राजा के लिये उसी प्रकार है जैसे अपने हाथ में भारी 
छत्र उठा रखा हो । (राज्यं स्वहस्तधृतद्डमिवातपत्रम) छत्र की शोभा भी होती है, 
वह रक्षा भी करता है, परन्तु उसको संभालना उतना ही कठिन है । एक अन्य स्थान 
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न र भ कर्तव्य है-राजा प्रकृतिरंजनात्‌। 
हित पसा की महारानी के पद पर प्रतिष्ठित वत स 
नो उसका अर्थ यह नहीं कि वह केवल आदेश देगे के लि i क ई 
कर्तव्य नहीं । सास भी कभी घर में आकर सम्मानित हुई थी और ङ as 7 
निभाकर, सबसे यथोचित व्यवहार करके प्रतिष्ठा प्राप्त की । घर के सदस्यों का 
कव्य है कि नववधू की सुविधाओं का ध्यान र रखें, उसका, ह उसकी 
आकांक्षाओं-अभिलाषाओं, नव-विवाहित जीवन के स्वपो का सम्मान करें । बड़ों 
में छोटों को सिखाने के उद्देश्य से सहनशीलता आवश्यक है। जैसे राजा के 
परामर्शदाता उसकी तुटियों को क्षमा करते हुए मार्गदर्शन करते हैं, उसी प्रकार बड़ों 
को मार्गदर्शन करना चाहिये । परन्तु वधू का भी कर्तव्य है कि एक कुशल रानी 
के समान सबके खान-पान सुख-सुविधाओं का ध्यान रखे, भले ही उसके लिये 
कितना ही परिश्रम करना पड़े। उसे अपने आपको शुद्ध अर्थ में सम्राज्ञी सिद्ध 
करना है। इस पर सारे परिवार का वातावरण निर्भर है । 
इसके लिये नवविवाहित दम्पती का पारस्परिक सौमनस्य बहुत आवश्यक है। 
इसीलिये वेद का निर्देश है कि पली को पति से मधुर और शान्त वाणी बोलनी 
चाहिये :-- 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌। अथर्व ३-३०-२ 
अधिकांश भारतीय घरों में पति परिवार से बाहर धनोपार्जन हेतु जाता है । 
उसे घर में मधुर वातावरण मिलेगा तो वह माधुर्य सारे परिवार में प्रसृत होगा। 
परिवार में मार्गदर्शन के लिये बड़े हों, उनकी बात मानी जाये और वे भी सौमनस्य 
के लिये प्रयलशील हों । सब एक दूसरे से प्रिय वचन बोलें । घर की शान्ति और 
उन्नति, सबका एक समान उद्देश्य होना चाहिये:-- 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौ संराधयन्त: सधुराश्चरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सप्रीचीनान्‌ व: संमनसस्कृणोमि ॥ 
अथर्व ३-३०-५ 
“मा वि योष्ट' शब्दों के द्वारा वेद का उपर्युक्त मन्त्र परिवार में अलगाव की 


प्रवृत्ति को रोकता है। परस्पर सौमनस्य, बड़ों का मार्गदर्शन और उन्नति का एक 
समान उद्देश्य वैदिक परिवार का आदर्श है। 
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पुत्र पालनकर्ता, रक्षक पिता के नियमों का अनुगामी हो. और निर्मात्री, 
न करुणा को प्रतिमूर्ति माता के समान मन वाला, अनुकूल हो, प्रतिकूल 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः । अथर्व ३-३०-२ 
इस मन्त्र में घर के बड़ों के यथोचित आदर के साथ साथ पिता और माता 
शब्दों के द्वारा उनके अपेक्षित चरित्र और कर्तव्यों एर भी प्रकाश डाला गया है । 
महाभारत के वे शब्द यहां स्मरणीय हैं जहां पिता को आकाश से उँचा और माता 
को सहनशीलता में पृथ्वी से भी बड़ी बताया गया है:-- 
माता गुरुतरा भूमेः खात्‌ पितोच्चतरस्तथा। महा. वन. ३९३-६० 
जैसे आकाश सबको स्थान देता है, प्रकाश देता है, वर्षादिक के द्वारा पोषण 
करता है, वही गुण पिता में अपेक्षित है । प्राय: होते ही हैं। माता भी भूमि के 
समान सर्वसहा होकर सबका उदर पोषण करती है। 
परिवार में पूर्ण शान्ति के लिये भाई का भाई से और बहन का बहन से 
स्नेह-व्यवहार, अद्वेष वाञ्छित हे । वेद के अनुसार इस स्नेहपूर्ण व्यवहार के द्वारा 
सब नियमानुसार .उत्तम व्यवहार करें, मिल जुल कर रहें और एक दूसरे से 
कल्याणमयी मधुर वाणी बोलें: 
मा भ्राता भ्रातरं इिश्चन्मा स्वसारमुत स्वसा। 
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ अथर्व ३-३०-३ 
परस्पर प्रेम आदर्श परिवार का मूल आधार है। वेद के माध्यम से परमेश्वर 
परिवार में सबके हृदय एक समान बनाता है, उनमें द्वेष भाव समाप्त करता है 
जिससे कि सब एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हों, एक दूसरे को चाहें जैसे गाय 
नवजात बछडे से अपार स्नेह करती है, उसके पास रहती है:-- 
सहदयं साम्मनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्याः ॥ अथर्व ३-३०-१ 
इस मन्त्र में गाय और बछडे की उपमा पूर्ण सौहार्द और सामंजस्य कां सन्देश 
दे रही है। परिवार में किसी को कष्ट हो तो सब उसे अनुभव करे, सब सहायता 
करें मानो वह कष्ट सबका सांझा हो । 
परिवार समाज की इकाई है । वेद परिवार के माध्यम से सम्पूर्ण समाज में 
सौमनस्य की प्रेरणा देता है। जैसे परिवार में सब का सुख-दुःख समान हो, उसी 
प्रकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे कें प्रति सहानुभूति रखे । 
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अश्विनौ और आयुर्वेद 


३ 
ससससर्सातसललाल तक्मा 
दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली 


ह पहले से ही दो 
| पारस्परिक में बहुत पह 
वेद और आयुर्वेद के पारस्परिक समन्ध के विषय में बहु 
प्रकार की अवधारणा रही है। एक पक्ष के अनुसार “आयुर्वेद” ऋग्वेद का उपवेद 
है, जब कि दूसरी धारणा के अनुसार वह अथर्ववेद का उपवेद है । हमने अन्यत्र 
(वैदिक स्टडीज) में इस विषय पर विस्तृत विचार के बाद यह निष्कर्ष निकाला है 
कि ऋग्वेद में जीवन और आयु की रक्षा और संवर्धन के विषय में जितना विस्तार 


से और जितनी विविधता के साथ विचार किया गया है, उतना अथर्ववेद में नहीं। . 


अथर्ववेद में औष॑धियों, रागों और चिकित्सा की अवश्य अनेकत्र चर्चा है, किन्तु 

जीवन रक्षा और दीर्घायुष्य पर उतना विस्तृत विचार और चर्चा नहीं है, जितनी 
ऋग्वेद में । 

इसका अर्थ यह नही कि यजुर्वेद में आयुर्वेद की चर्चा नही है। सच तो यह 

है इस से सम्बद्ध जितने भी मन्त्र यजुर्वेद में है, उनमें से अधिकांश का सम्बन्ध 

उसके भिषक, रक्षोहा और अमीवचातन: रूपों से ही है। इस पर भी यह सत्य है 

हे द में आयुर्वेद को वह प्रमुखता प्राप्त नहीं है, जो उसे पूर्वोक्त दीनों वेदों 
प्राप्त है । 


आयुर्वेद के देवता और अश्विनौ 


ऋगद में जिन विविध देवताओं की चर्चा आयुर्वेद के विविध अंगों और पक्षों 
से सम्बद्धः होकर आई है, उनमें प्रमुख हैं : नासत्यौ या अश्विनौ; रुद्र, इन्द्र, आप; 
पूजा, उष; वरुण, और वायु आदि। एक विशेष देवता को “यक्ष्मनाशन:” नाम ही 
दे दिया गया है। 
अब यदि इन पर व्यक्तिश: विचार करें, तो ज्ञात होगा कि अश्विनौ के अन्य 
महान्‌ कार्यो की पेक्षा उनके द्वारा सम्पन्न शल्य और कायचिकित्सा के क्षेत्रों में 
(सु गये कार्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। सच तो यह है कि बाद में आयुर्वेद 
जिन अष्टांगों या आठ विविध शाखाओं की चर्चा और विभाजन हुआ, ये दोनों 
अश्विनी उन सभी में सिद्धहस्त थे। उनके चमत्कार शल्य, शालाक्य, 
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. कायचिकित्सा, प्रसूतितन्त्र, कौमारभृ वाजीकरण, रसायन, स्त्री रोग, आदि सभी क्षेत्रों 
से सम्बद्धः थे । स्वस्थवृत्त या स्वास्थ्यसंवर्धन तो उनका मुख्य लक्ष्य था ही । 
इस पर भी यह सत्य है कि रुद्र को भिषक्‌ और “हस्ते बिभ्रद्‌ भेषजा वार्याणि” 
आदि के रूप में कहा गया है। यही बात वरुण के सम्बन्ध में भी सविता तो 
स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संवाहकं है। पूजा और उषा की भी चर्चा स्वास्थ्य के 
विविध पक्षों से आप; सविता, सूर्य, मित्र, आदि के प्रसंग में की गई है । परन्तु यह 
भी उतना ही बड़ा सत्य है कि अश्विनौ की तरह शारीरिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
से व्यापकतम सम्बन्ध किसी एक देवता का नहीं है। इसीलिये प्रायः वेद में 
आयुर्वेद के देवतायुग्म के रूप में अश्विनौ की ही व्यापक एवं ग्राहिणी चर्चा है । 
यजुर्वेद और अथर्ववेद में अश्विनौ का चिकित्सक या शल्यविद्ध रूप इतना 
प्रमुख होकर नहीं आया है। वहां आयुर्वैदिक विषयों की चर्चा देवता से सम्बद्ध 
होकर या असम्बद्ध रहकर पर्याप्त आई है, किन्तु उसका सम्बन्ध अश्विनौ से नहीं 
है । न ही अन्य पूर्वोक्त आयुर्वेद सम्बद्ध देवताओं का वहां इस रूप में इतना वर्णन 
| 


अश्विनो के चमत्कार या कारनामे 


` इन दोनों के आयुर्विज्ञान से सम्बद्ध चमत्कारों का पौन: पुन्येन विवरण ऋग्वेद 
१.११६ से १२० एवं ५.७३ तथा १०.१४३ सूक्तों में दिया गया है । इन दोनों के . 
भिषक्‌ रूप की चर्चा एवं इनके औषधिज्ञान का उल्लेख यजुर्वेद के १४, १९, २० 
एवं २१ अध्यायों में विविध रूप में है। इसी तरह अथर्ववेद के ६.५०.-१-३, 
६.१०२.१-३, एवं ६.१४१.१-३ आदि में इनके भिषक्‌ रूप की ही चर्चा है। 
यजुर्वेद के ३८.१० एवं अन्यत्र इनके मधुपान की भी चर्चा है। पर इस दृष्टि से 
अश्विनो की विविध शक्तियों और उनके ज्ञान के अपार विस्तार की चर्चा भी 
ऋग्वेद में है । 

ऋग्वेद में परोक्त इन चमत्कारों को हम निम्न क्रम में गिना सकते हैं :-- 


१. अश्विनौ का रथ या एम्बुलेंस 


ऋग्वेद के १.३४, ४६, ४७, ११२, १८३ एवं ७.६९ तथा १.११६-१२० 
आदि में हम दोनों के उस रथ की चर्चा बार-बार आई है, जिस पर सवार होकर 
ये दोनों किसी भी शारीरिक, मानसिक, या आध्यात्मिक व्याधि या सामाजिक, 
आर्थिक आदि कष्टों के निवारण के लिए किसी भी आर्त की सेवा और उपचार 
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पहुंच जाते हैं। इस रथ के विवरण के लिए जो विशेष शब्द 
र दे वे र । त्रिवृत; त्रिरह, त्रिरात्रि,त्रिचक्रा, त्रिबन्धुर 
: रथीतम, सुरथा, 
be ओर न के लिए रथ का प्रयोग किस प्रकार करते है | 
उदाहरण इस प्रकार हे :_ 
अ : ल विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहतु रथेन (१), 
तमहथुनौभिरात्मन्वतीभि: (३) यहाँ नौ रथ का रूप है। न 
त्रिभी रथै: शतपद्भिः षडश्वैः (४) शतारित्रां EE (५) 
वां रथं दुहिता सूर्यस्य (७) विभिन्दुना नासत्या र न (२० 
और नौका की एकात्मता अनके मन्नों से स्पष्ट है। दोनों ही ed 
पहुँचने और उन्हं चिकित्सास्थल तक ले जाने के लिए प्रयुक्त होते थे। दोनों की 
संरचना भी एक ही है। 
ऋ० १.११७ : रथ: स्वश्वः (२), नि पेदव उन्हथुरुशुमश्वस्‌ (९) 
उनहथुत्रजिभिरश्वैः (४), 
उन्हथु : सुयुजा रथेन (५), न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम्‌ (२०), आदि । 
ऋ० १.११८ :--आ वां रथो अश्विना (१), त्रिबन्धुरेण त्रिवृता रथेन (२) 
सुवृता रथेन (३), वहन्तु रथे युक्तास : (४) आ वां रथम्‌ (५), आदि । 
ऋ० १.११९ :--रथ पुरुकायम्‌ (१), रथो यदश्विना वहथः (३), युवायुज रथम्‌ 
(५), रथ न दमना कारण (७) आदि । 
ऋ० १२० :-अरसनं रथमनश्वम्‌ (१०), सोमपेयं सुखो रथः (११), आदि। 
यद्यपि इसी रथ की चर्चा ऋग्वेद के ही १.३४, ४६, ४७, ११२, १८३ एवं 
७.६९ आदि में भी है, पर दोनों में अन्तर केवल इतना ही है कि वहाँ अश्विनौ का 
भिषक्‌ रूप और उनके रथ का एम्बुलेंस रूप प्रधान नहीं है । यद्यपि रथ की रचना 
वही है, पर वहाँ उसके नियोजन का प्रयोजन भिन्न ही है । इसीलिए यहाँ उसका 
उल्लेख अभीष्ट नहीं। 


EE चिकित्सा - सम्बद्ध चमत्कार : इनमें से कुछ प्रमुख चमत्कार इस 
(क) अत्रि का ध्रंस-ज्वलन से उपचार, जो त्वग्दाह में परिणत हो गया था 

आ यह बात अवधेय है कि जो चिकित्सा यहाँ बताई गई वह आधुनिकर्ता 

चिकित्सा पद्धति में अभी हाल के कुछ वर्षो में ही अपनाई जाने लगी है :-- 
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हिमेनाग्निं (ऋ० १.११६.८) हिमेन घर्मम्‌ (१.११९.६ ऋ०), आदि । विरोधी 
द्रव्य से विरोधी लक्षणों की उपचार-पद्धति। 

(ख) ` अन्धतमस्‌ का उपचार :--ऋजाश्व की चाक्षुक अन्धता को नई अक्षि 
के आरोपण द्वारा उपचार (त्र० १.११६.१६) । आरोपण की यह पद्धति पश्चिम में 
पिछले दो-तीन दशकों से ही प्रचलन में आई है। 

(ग) मरणासन्न या मृतप्राय जाहुष को नया जीवनदान और स्वास्थ्य का 
पुनरास्थापन -(ऋ० १.११६.२०) । आजकल ऐसे रोगियों में से अधिकांश को 
मृत घोषित कंर दिया जाता है । परन्तु सही उपचार से उन्हें पुनर्जीवित किया जा 
सकता है, क्योंकि उनमें अब तक आत्मा और इन्द्रियों का सम्बन्धविच्छेद नहीं हुआ 
होता । 

(घ) रेभ को पुनर्जीवन -उसे जलनिमग्न रहने पर मृतप्राय समझ कर छोड़ 
दिया गया था । उसे इन दोनों ने पुनर्जीवित कर दिया (१.११६.२४ ऋ), 

(ङ) दधीचि के विच्छिन्न शिर का पुनः सन्धान अपिवा प्रत्यारोपण (35० 
१.११६.१२) 

(च) विश्पला की विच्छिन्न जंघा के स्थान पर धातुनिर्मित्त नई जंघा प्रदान 
करना (ऋ० १.११६.१५) 

(छ) अतिवृद्ध च्यवान या च्यवन ऋषि को पुनः यौवन प्रदान करना (ऋ० 
१,११६.१०) परवर्ती आयुर्वेद में इसी आधार पर च्यवनप्राश का निर्माण आरम्भ 

आ। । 
८ (ज) रणक्षेत्र में आहत एवं मृतप्राय समझ कर छोड़ दिये गए भुज्यू को अपने 
रथ में तीन रात और तीन दिन तक पृथ्वी अन्तरिक्ष और समुद्र आदि पार करके 
अपने स्थान पर ले जाकर उसमें पुन: जीवन संचार करना और फिर राजा का कार्य 
सम्पादन करने योग्य बनाना (त्र० १.११६.३-५).। 

(झ) विमद नाम के उस अर्धविकसित युवा में, जो बिल्कुल छोटे बालक के 
ही समान लगता था, पुन: वाजीकरण आदि की विधि अपनाकर यौवन में स्थापित 
करना और उसमें मैथुनी शक्ति को जागृत करना (ऋ० १.११६.१) | 

(ण) अन्य अनेक उदाहरणों में नपुंसकता एवं वन्ध्यात्व आदि का अपाकरण 
एवं जीवन के आनन्द और सुख भोग की सामर्थ्य पुनः प्रदान करना । 

इस प्रकार अश्विनौ का वेदप्रोक्त रूप उन्हें (१) सर्वोच्च चिकित्सक एवं 
शल्यविशेषज्ञ के रूप में, (२) सभी प्रकार की आपातिक स्थितियों में अप्रतिहतगति 
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सहायतार्थ अपने दिव्य, स्थितियों में रक्षा और पुनर्जीवन प्रदान करने 


वाले, (४) स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य एवं धनधान्य की समृद्धि से सम्पन्न करने वाले के 
रूप में चित्रित किया गया है। 


वेच वच भी वेदों में आयुर्वेद 

ओ कह आए हैं कि अश्विनौ के अतिरिक्त में आयुर्वेद - 
तयी 252 व बाद संचित है। आयुर्वेद के वेदोक्त अन्य देवताओं का 
नामोल्लेख पहले कर चुके है। रद्र और वरुण इनमें प्रमुख है । यहाँ यह विशेष 
अवधेय है कि की ही भाँति रुद्र का कार्य भी केवल स्वास्थ्य स्थापना 
तक ही नहीं रुक जाता । मानव और अन्य प्राणि-मात्र के सर्वतोमुखी कल्याण का 
भी उसमें समावेश है। इसीलिए अपने परिवार जनों, राष्ट्रजनो, आदि की - 
स्वास्थ्यकामना के साथ-साथ पशुओं और पक्षियों की भी स्वास्थ्यकामना 'को गई 
है। अन्य पूर्वोक्त देवताओं का सम्बन्ध भी चिकित्सा के विविध पक्षों के साथ है। 
उनकी चर्चा का यहाँ उपयुक्त स्थल नहीं है । 

वेदों में आयुर्वेद सम्बन्धी जो विस्तृत चर्चा इन देवताओं से स्वतन्त्र रहकर 
आई है, उसका अवलोकन करने पर निम्न तथ्य उल्लेखनीय लगते हैं :-- 

१. ऋ० १०.६ में शोष, राजयक्ष्मा, आदि रोगों को न केवल साध्य बताया गया . 
है, बल्कि उन्हें पूर्णतः चिकित्सासाध्य बताया गया है। मृत्युभय के निवारण के 
अतिरिक्त रोगी की दीर्घायु भी पुन: स्थापित की जा सकती है । यही नहीं, उसमें 
वीर्यादि का पुनर्निमाण और मैथुनीशक्ति का पुनरास्थापन भी होता है । 

२. ऋ० १०.६२ में गर्भावस्था, एवं गर्भाशय और योनि के विविध रोगों की 
साध्यता का वर्णन किया गया है। योनि और गर्भाशय के गुल्म (ट्यूमर को भी 
साध्य बताया गया है । इसी प्रकार से मूढ़गर्भ, गर्भपात, एवं गर्भ की सविषता आदि 
को भी उपचारसाध्य बताया गया है । 

३.० १०.१६३ में शरीर के विविध अंगों-उपांगों के साथ-साथ उनमें होने 


वाले रोगों और विकृतियों की ओर इंगित ) 
उका इंगित करता है और उनकी पूर्णत: साध्यता 


४. क्र० १०.१६४ में मानसिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक एवं 
अनिल जिकेला का उब का , म ज्ञानिक उपचार ए 


यही बात अधर्ववेदोक्त आयुर्विज्ञान विषयक में 
सूक्तो के बारे में भी कही जा 
सकती है । दोनों में अन्तर यही है कि अथर्ववेद में चिकित्सा पक्ष पर अधिक बल 
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है और वहाँ रोगों की नामश: चर्चा भी अधिक है। इसी कारण आयुर्वेद का 
जीवन-कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जो दूसरा पक्ष है, उसे वहाँ प्रधानता 
नहीं प्राप्त हुई है । इन दोनों वेदों के आयुर्वेद सम्बन्धी विवरण की तुलना से यही 
बात सामने आती है कि जहाँ ऋग्वेद से मानव के सर्वविधकल्याण को आयुर्वेद 
का लक्ष्य माना गया है, वहाँ अथर्ववेद में रोग, निदान, और चिकित्सा के पक्ष पर 
अधिक बल दिया गया है। इस पर भी यह सत्य है कि वेद में आयुर्वेद का 
विवरण किसी शास्त्र के रूप में समाहित नहीं है। 

यही कारण है कि हम जब आधुनिक आयुर्वेद से वेदोक्त आयुर्वेद की तुलना 
करते है, तब एक बारगी कई ऐसी बातें सामने आती हैं, जिन्हें हम सर्वथा नवीन 
मानकर दोनों विवरणों में पर्याप्त अन्तर घोषित कर देते हैं । जब कि वास्तविकता 
कुछ और ही है। Re 


अष्टांग आयुर्वेद वेद और अश्विनौ 


यदि हम परवर्ती आयुर्वेद के किसी भी अधिकृत ग्रन्थ पर दृष्टिपात करें, तो 

आरम्भ में ही यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि चरक और सुश्रुत के समय तक 
` आयुर्वेद का आठ अंगों में विभाजन हो चुका था। ये आठों अंग ही कायचिकित्सा, 

* शल्यचिकित्सा, शालाक्यचिकित्सा, कौमारभृत्य, स्त्रीरोग, प्रसूतितन्त्र, वाजीकरण, 
` रसायन, एवं अगदतन्नर, आदि के रूप में कहलाते हैं। इन सबंसे अतिरिक्त 
स्वस्थवृत्त या सूत्रस्थान का 24ना अलग ही महत्व है । इस परवती विकास में भी 
वेद की ही भाँति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों को पृथक्‌ मान्यता 
एवं उसकी उपचार पद्धति वर्णित है । 

वेदों में पूर्वोक्त आयुर्वेद-वर्णन यद्यपि इन आठौं अंगों को समाहित किये हुर 
है, परन्तु उसका वर्णन इन अंगों या शाखाओं में बाँट कर नहीं किया गया ह। 
हमने ऊपर गिनाया ही है अश्विनौ के द्वारा किये गए उपचार परवर्ती आयुर्वेद के 
इन्हीं आठौं अंगों को स्वयं में समाहित करते हैं। अश्विनौ इन आठौं अंगों के 
पूर्णज्ञाता और सिद्धहस्त चिकित्सक थे । * 

परन्तु यहीं पर यह बात भी अवधेय है कि जबकि परवर्ती आयुर्वेद केवल 
आयुर्वैदिक विषयों तक ही सीमित है, वेदोक्त आयुर्वैदिक विवरण एक बृहत्‌ काव्य 
में समाहित सम्पूर्णज्ञान का एक अंश मात्र है। उसका लक्ष्य केवल आयुर्वेद का 
सांगोपांग विवेचन नहीं है। इसीलिए वह काव्य न होकर एक शास्त्र है, जबकि वेद 
एक काव्य है, भले ही वह सर्वज्ञानमय ही काव्य हो। 
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है. 
ः लन? लेखन 
डॉ० श्रीनिवास मित्र | 
जनकपुरी अलीगढ़ 


विद्या अथवा ज्ञान का अत्यधिक महत्त्व है । शिक्षा के द्वारा 
ही क न मानसिक नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता है । मनु 
ने विद्या को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है-- 
वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्‌ यदुत्तरम्‌ ॥ (मनु० २/१३६) 
अर्थात्‌ धन, बन्धुवर्ग, आयुष्य और कर्म की अपेक्षा भी ज्ञान श्रेष्ठ है। मनु ने 
तप और विद्या (ज्ञान) को मोक्ष का साधन बताया है ।१ उनके अनुसार मनुष्य तप 


के द्वारा पाप नष्ट करता है और विद्या के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। शिक्षा और | 
विद्या पर्यायवाची शब्द है । 'विद्‌' ज्ञाने धातु से करणार्थक “क्यप्‌' प्रत्यक्ष रोकर. 


“विद्या” बनता है और 'शिक्ष' धातु से भाव में 'अड/ प्रत्यय होकर “शिक्षा' बनता 
है जिसका अर्थ होता है 'सीखना' । जिस साधन से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही 
'शिक्षा' है--'शिक्ष्यते उपदिश्यते विद्या यया सा 'शिक्षा'। आचार्य मधुसूदन 
ओझा के अनुसार भी शिक्षा और विद्या समानार्थक है । उनके अनुसार ज्ञान विज्ञान 
के दर्शन से आत्मा में संस्कार उत्पन्न करना ही शिक्षा अर्थात्‌ विद्या 


है ।--'विद्यास्ति ज्ञानविज्ञानदर्शने संस्क्रियात्मनि'। भारतीय शास्त्रों में भी शिक्षा. 


शब्द का प्रयोग शिक्षा विद्योपादाने' धातु से 'विद्या' ग्रहण अर्थ में किया गया है । 
शिक्षा अथवा विद्या को वेदपुरुष का प्राण कहा गया है--'शिक्षा धाणं तु वेदस्य'। 
शिक्षा वेदाङ्ग, अन्य प्रातिशाख्यों एवं सायणादि आचार्यो के अनुसार 'उदात्त' 
अनुदात्त आदि स्वरों, वर्णोच्चारण के स्थान, करण और प्रयल के उपदेशक शास्त्र 
को 'शिक्षा' कहा गया है--'शिक्षा स्वरवर्णोपदेशक शास्त्रम्‌' । 
तैतिरीयोपनिषद्‌ में शिक्षा को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है-- 
नव्य ाज्याम--वर्ष; स्वर, मात्रा बलम्‌ सामु सन्तानः इत्यु 
(व्याग ने १.१) इसके अनुसार अकारादि “वर्ण; उदात्तादि 
न के त स्थान प्रयलादि बल माधुर्यादि गुणों से युग्म उच्चारण 
् पम सन्तान-.इत्यादि का अभ्यास, अध्ययन ही 'शिक्षा' है । 
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शिक्षा ग्रन्थों में “पाणिनीय शिक्षा' प्रसिद्ध और प्रचलित है । 

यद्यपि प्रायः समस्त वैदिक साहित्य शिक्षा व्यवस्था से ओतप्रोत है । किन्तु 
यहाँ हमें ब्राह्मण ग्रन्थों में शिक्षा के स्वरूप का वर्णन अभिप्रेत है । शतपथ ब्राह्मण 
के अनुसार छात्र दो प्रकार के होते थे-दण्डमाणव और 'अन्तेवासी'। महर्षि 
पाणिनि ने भी यही दो प्रकार के विद्यार्थी माने हैं।* ज्ञान प्राप्ति की आरम्भिक 
स्थिति वाले छात्र को 'दण्डमाणव' कहा जाता था और ज्ञान प्राप्ति की अन्तिम 
स्थिति के वरिष्ठ छात्र को 'अन्तेवासी' कहा जाता था । स्नातक बनकर समावर्तन 
संस्कार से संस्कृत विद्यार्थी को “उपकुर्वाण” कहा जाता था। केवल पक्षभर शिक्षा 
ग्रहण करने वाले को 'पाक्षिक' तथा वर्षभर शिक्षा ग्रहणं करने वाले को 
'सांवत्सरिक' कहा जाता था।* ब्राह्मणकाल में छात्र वर्ष भर शिक्षा ग्रहण करता 


था । ब्राह्मणों के अनुसार छात्र के उपनयन संस्कार के साथ ही शिक्षा का आरम्भ. 


होता था । आचार्य अपना दक्षिण हस्त शिष्य के ऊपर रखकर उसे “सावित्री' का 
मत्र देता था।२ शिष्य के लिए आवश्यक था कि वह जिज्ञासु, कर्तव्यनिष्ठ तथा 
अनुशासित हो । 
आचार्ये शिक्षक, विद्वान और समर्पित होते थे। उन्हें पढ़ाने का कोई 

पारिश्रमिक नहीं मिलता था। आचार्य को श्रोत्रियाः अपदाति ग्रहमा:' कहा जाता 
था जिसका अर्थ था--'मानसेवी शिक्षक' ।* आचार्य शिष्यों को पुत्रवत्‌ मानते थे 
और वैसा ही व्यवहार भी करते थे।* ब्राह्मण कालीन आचार्यो में प्रमुख - 
थे--वशिष्ठ याज्ञवल्क्य, शाण्डिल्य, सत्यकाम जाबाल, आरुणि उद्दालक आदि ये 
आचार्य प्राय: गृहस्थ होते थे और अपने आश्रमों में ही स्थायी रूप से रहते थे । 
कभी-कभी ग्रामों, नगरों में जाया करते थे । ब्राह्मणों के अनुसार उस समय 
आचार्य प्राय: दो प्रकार के होते थे-श्रोत्रिय और चरक । वेद की शाखाओं को 
कण्ठस्थ करके जो बिना पारिश्रमिक के पढ़ाते थे वे 'श्रोत्रिय' कहलाते थे और जो 
भ्रमणशील थे, वैदिक शिक्षा के साथ ही उसका प्रचार प्रसार भी करते थे 'चरक' 
कहलाते थे ।८ आरुणि उद्दालक 'चरक' ही थे ।* छात्रों को मरू के गृहकार्य, यज्ञार्थ 
समिधायें एकत्र करना तथा भिक्षाटन करना--दैनिक कार्यो में था। ७३ 

- प्रथम शिक्षा केन्द्र परिवार ही था । प्राथमिक शिक्षा, आचार व्यवहार एवं पैतृक 
व्यवसाय की शिक्षा वह स्वजनों से ही ग्रहण करता था। यह शिक्षा वह 
उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करता था। शुनःशेप को अपने पिता की सम्पत्ति एवं 
विश्वामित्र से शिक्षा उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई थी । शिक्षा के दूसरे केन्द्र 
गुरुओं, आचार्यों के आश्रम थे जिन्हें गुरुकुल कहा जाता था। ब्रह्मचारी वहाँ 
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के गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। र नु क पेत पुत्र 
नाभानेदिष्ट ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी और उनके भाइयों ने उन्हे पैतूक 
सम्पत्ति से वञ्चित कर दिया था। ब्राह्मणों के अनुसार भारत के उत्तर में केकय, 
कुरू पांचाल, विदेह तथा पूर्व में काशी एवं कौशाम्बी के क्षेत्र मे वैदिक शिक्षा का 
अत्यधिक प्रचार था जहाँ अश्वपति, केकय, पांचाल नरेश, जाबालि, अजातशत्रु 
जनक आदि की शिक्षा ग्रहण करते थे। इन गुरुकुलों में छात्रों को भाषा परिष्कार 
एवं वाणी परिष्कार के लिए अधिक शिक्षित किया जाता था। तथा यहा से निःसृत 
छात्रों को भाषा एवं वाणी के लिए प्रामाणिक माना जाता था। 
ब्राह्मणकाल में अध्ययन एवं याज्ञिक क्रिया में विषय के अर्थज्ञान पूर्वक होती 
थी । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो व्यक्ति यज्ञ में क्रियमाण कृत्यों का ज्ञानपूर्वक 
सम्पादन करता है वह सभी मनोरथों को पूरा करता है तथा इहलोक और परलोक 
में सुख पाता है।* महर्षि यास्क ने भी निरुक्त में कहा है.कि जो वेद को पढ़कर 
उसके अर्थ को नहीं जानता हे वह स्थाणु के समान है और जो उसका अर्थ 
समझकर पढ़ता है वह सभी कल्याण प्राप्त करता है तथा स्वर्ग को जाता है।* 
ब्राह्मणकाल में शिक्षा में विनिमय पद्धति भी प्रचलित थी । महर्षि केशीदाल्म्य 
ने हिरण्यशकुन से संस्कार विधि का ज्ञान प्राप्त किया था। और बदले में 
हिरण्यशकुन कों यज्ञविधि का ज्ञान कराया ।” 
ब्राह्मण युग में ग्रहण करने के प्रसंग में वाद-विवाद एवं शास्त्रार्थ भी हुआ 
करते थे जिन्हें शतपथ ब्राह्मण में 'ब्रह्मोदय” कहा गया है । इस प्रसंग में प्रश्‍नकर्त्ता 
को प्रश्नेन' और प्रतिप्रश्नकर्ता को 'अभिप्रश्‍नेन' कहा जाता था ।€ इस प्रकार के 
वाद विवादात्मक शैक्षिक सम्मेलन, धर्म दर्शन एवं गोष्ठियाँ बहुत प्रचलित थी । 
राजा जनक के दरबार में वाद विवाद की बहुत चर्चा है । याज्ञवल्क्य और शाकल्य 
के मध्य देवताओं की संख्या को लेकर बहुत शास्त्रार्थ हुआ था । 
ब्राह्मण क्राल में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था । शिक्षा ग्रहण करने के पूर्व स्त्री 
का उपनयन संस्कार किया जाता था । यज्ञ में पति के साथ बैठने के लिए पत्नी 
का उपनीत होना आवश्यक था।'° ऐतरेय ब्राह्मण में कुमारी गन्धर्व गृहीता का 
उल्लेख है जो परमविदुषी एवं वक्तृत्व में प्रवीण थी ।११ इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण 
काल में स्त्रियों को वेद पढ्ने का अधिकार था तथा वे धार्मिक एवं व्यावसायिक 
` शिक्षा के साथ ललित कलाओं का भी अध्ययन करती थी । 
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ब्राह्मण काल में न केवल वेदाध्ययन की ही शिक्षा दी जाती थी बल्कि 
अथर्ववेद, अंगिरसवेद, सर्पविद्या, माया, वेद, इतिहास, पुराण आदि का अध्ययन भी 
कराया जाता था। इसके अतिरिक्त अनुशासन, विज्ञान, वाद विवाद, इतिहास 
पुराण तथा नाराशंसी गाथायें भी अध्ययन के विषय थे।१२ गोपथ ब्राह्मण के 
अनुसार भी सर्प विद्या, असुर विद्या, इतिहास, वेद, कल्प, रहस्य, उपनिषद्‌, पुराण 
वाकोवाक्य आदि के अध्ययन की चर्चा है।१ 


सन्दर्भ - संद्वेत 
१. तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते । (मनुस्मृति, २/१०४) 
१. न दण्डमाणवान्तेवासिषु (अष्टा० ४.३.१३०) 
२. तदस्य ब्रत्रयम्‌ .(अष्टा० ५.१.९४) 
३. शत० ब्रा० (११.५.४.१२) 
४. शत० ब्रा० (१३.३.३.६) 
` ५. शत० ब्रा० (१३.४.३.१४) 
६. शत० ब्रा० (११.५.४.१२) 
७. शत० ब्रा० (४.२.४.१) 
८. शत० ब्रा० (१३.४.३-१४) 
९. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३.३१) 
१०. अनु वै श्रेयांसं पर्यवर्तन्त श्रेयांसमाचार्यादिकमनुगम्य शिष्यादयः परितः 
संचरन्ति (ऐत०) 
११. अधीयत देवरातो रिक्थयोरुभयोर्धतिः । 
जहनूमां चाधिपत्ये देवे वेदे च........ (ऐत० ब्रा० १३.६) 
१२. शतपथब्राह्मण (११.४.१.२९/१ १.५.५.७) 
१३. नाभानेदिष्टं वै मानवब्रहमचर्ये वसन्तं भ्रातरो 
निरभजन्‌ । सोऽब्रवीदेत्य किं मह्यं भाक्त (ऐत० ब्रा० २९.९) 
१४. उदीच्यां दिशि प्रज्ञाततरा वागुच्चते । 
उदञ्च उ एव यान्ति वाचं शिक्षितुम्‌ । 
यो तत आगच्छति तस्य वा शुश्रूयन्ते (कोशीतकी ब्रा० ६.७) 
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१६. स्थाणुरयं भारवाहः किला भूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌ । 
योऽर्थज्ञः उत सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ (निरुक्त १/६) 
१७. कौशीतकि ब्रा० ७/४ 

१८. शतपथ ब्रा० १३.५.२.२१ 

१९. शत० ब्रा० ११.५.१.६/१ १.३.२.७ 

२०. शत० ब्रा० १०.२.२.१ 

२१. ऐत० ब्रा० ५.४ 

२२. शत० ब्रा० १४.५:४.२-३ 

२३. अनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहासः पुराण गाथा नाराशंस्य: (शत० 


ब्रा” ११.५.६.८) 


२४. पंचवेदान्‌ निरमियत सर्पवेदं पिंशाचवेदमसुरवेदमितिहासवेदं 


पुराणवेदमिति । (गोपथ ब्रा०) 
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५ पापविनाशिनी-क्रक-सप्तकम्‌ 
पापविनाशिनी ऋतचाएं 


मनोहर विद्यालंकार 
पाप विनाशिनी का तात्पर्य 
इन ऋचाओं को पापविनाशिनी कहने का अभ्रिप्राय यह है कि इन में पाप को 
नष्ट करने या शिथिल करने के उपाय या संकेत दिए गए है । जैसे वैद्य द्वारा दिए 
गए नुस्खे को बार-बार पढ्ने से रोग में कमी नहीं होती, अपितु इस में लिखी 
'ओषधि के सेवन से रोग दूर होता है, वैसे ही वेद में आए मन्त्रों को केवल जपने 
से पाप या रोग का नाश, और धन या बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती, अपितु उन में 
बताए उपायों और संकेतों के प्रयोग अथवा सेवन में पाप रोग आदि का नाश और 
धन, बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है । कुछ पापविनाशिनी ऋचाएं नीचे दी जा रही 
(१) बन्धनो से मुक्ति ही पापशून्यता है 
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम॥ ऋक ९-२४-१५ 
शुनः शेप आजीगर्तिः कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः। देवता वरुण: । 
छन्दः त्रिष्टुप्‌। 
शब्दार्थ -हे (वरुण) पापों का निवारण करने वाले देव ! आप कृपा करक 
(अस्मत्‌) हमसे (उत्तमं मध्यमं अधमं पाशं उत्‌ वि, अव श्रथाय) सात्विक बन्धनों से 
ऊपर उठा दीजिए, राजस बन्धनों से पृथक्‌ कर दीजिए, और तामस बन्धनों को 
समाप्त कर दीजिये । (अथ) तदनन्तर (वयम्‌) हम हे (आदित्य) विनाश से बचाने 
वाले देव (तव व्रते) तेरे द्वारा उपदिष्ट व्रतों का पालन करते हुए (अनागसः) निष्पाप 
होकर (आदितये स्याम) किसी प्रकार के दुःख से खण्डित न होने वाले सतत सुख 
में रहें। 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का निम्न भावार्थ दिया है- 
य ईश्वराज्ञां यथावत्‌ पालयन्ति ते पवित्रा: सन्तः सर्वेभ्यो दुःखबन्यने- 
'भ्यः पृथक भूत्वा नित्यं सुखं प्राणुवन्ति नेतरे । 
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सी भरो मैं श्रतिपांदित ईश्वर "की आज्ञावक्रापालत् मत्‌ उपायों का 
तनी अहण करके तदनुकूल आचरण करते है, वे पवित्र अर्थात्‌ 
स्वस्थ और निर्दोष होकर सब प्रकार के दुःखों की पकड़ से अलग रहकर सदा 
सुख प्राप्त करते हैं। आज्ञा का पालन न. करने वाले वैद्य द्वारा प्रदत्त नुस्खे को 
बार-बार केवल पढ़ते रहने वालों की तरह अस्वस्थ और दु:खी नहीं बने रहते । 
“संकेत - ति्टुपू- काम क्रोध लोभ के त्रिक के,निवारण से तीनों पाश शिथिल 
हो जाते हैं, और बन्धनों से मुक्ति मिल जाती है । 
(२) पाप को स्पर्श किए बिना पार होना है। 
त्वं हिं विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ ऋक १-९७-६ 
दविषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय। 
` अप नः शोशुचदघम्‌॥ ऋ १-९७-७ 
ऋषिः- आंगिरसः कुत्सः । देवता अग्नि: । छन्दः- निचृद्‌ गायत्री । 
शब्दार्थ-हे (विश्वतो मुख) सर्वव्यापक होने से सर्वतोमुख अग्ने ! आप हमारे 
(विश्वत) सब ओर से तथा सब प्रकार से (परिभू) रक्षक हो । अतः (नः) हमसे 
(अघम्‌) पाप (अप शोशुचत्‌) शोक संतप्त होकर दूर हो जाए-नष्ट हो जाए। 
अर्थात्‌ पाप का अनुभव लेना या अभक्ष्य को चखना हानिकर है । हे विश्वतोमुख 
अग्ने | इतना ही नही, कृपा करके आप (न) हमें (द्विष) द्रेषभावनाओं तथा शत्रुओं 
से ऐसे पार कर दीजिए (इव) जैसे (नावा) नाव द्वारा जल छुए बिना नदी पार कर 
` ली जाती है। 
भाव -यह है कि द्वेष भावना या पाप या शत्रु हमारा स्पर्श ही न करने पाएं । 
(३) मन में और कर्म में द्विविध तथा दुष्ट आचरण वाले. से सावधान रहो। 
उत वा यः सहस्य प्रविद्वान्‌ मर्तो मर्त॑ मर्चयति द्येन। 
अतः पाहि स्तवमान स्तूवन्तमन्ने माकिनों दुरिताय धायीः ॥ 
ऋक्‌ १-१४७५ 
ऋषिः - दीर्घतमाः । देवता - अग्निः । छन्दः - निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
शब्दार्थ -हे (सहस्य) बलवन्‌ शत्रुपराभवकर्त्तः अग्रनायक परमात्मन्‌ ! (यः 
प्रतिद्वान्‌ मर्तः जो मुनष्य जानते बूझते (मर्तम्‌) हम मनुष्यं में से किसी को (द्वयेन) 
मन में कुछ और वाणी में कुछ वाली द्विविध नीतिसे (मर्चयति) धोखा देकर कष्ट 
` पहुंचाता है (अत) ऐसे मनुष्य से हे (स्तवमान) प्रार्थना किए जाते हुए भगवान्‌ | 
र रे 
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(स्तुवन्तं पाहि) प्रार्थना करने वाले मेरी रक्षा कीजिए (न: माकिः ; 
हमंमें से किसी को उस दुष्ट द्वारा दुःख के आधीन कयी होने मू थु 
(४) पाप बुद्धि और पाप कर्मा से बचे रहो। 
यास्ते शिवास्तन्व: काम भद्रा याभिः सत्यं भवति यद्‌ वृणीषे। 
तामिष्टवमस्माँ अभिसंविशस्वान्यत्र पापीरपवेशया धिय: ॥ 
अथर्व ९-२-२५ 
शब्दार्थ -हे (काम) कमनीय देव । (या: ते शिवाः भद्रा: तन्व) आप के जो 
कल्याणकर और सुखप्रद स्वरूप या विस्तार हैं, (ताभि: त्वं अस्मान्‌ विशस्व) उन 
स्वरूपों से तू हममें प्रविष्ट हो । और क्योंकि (यत्‌ सत्यं भवति तत्‌ वृणीषे) जो 
सत्य और सात्विकता के अधिक समीप होता है, उसे ही आप अपनाते हो, अतः 
(पापी धिय: अन्यत्र अपवेशय) पाप पूर्ण बुद्धियों और कर्मों को हमसे दूर कहीं दूसरे 
प्रदेश में स्थापित कर । 
काम का अर्थ कमनीय परमात्मा, संकल्प तथा कामदेव तीनों है । 
(५) अनजाने में किए कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है: - 
यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा यविष्ठाचित्तिभिश्वकृमा कच्चिदाग: । 
कृधीष्वा स्माँ अदितेरनागान्‌ व्येनांसि शिश्रथो विष्वगने ॥ 
ऋक्‌ ४-१२-४ 
ऋषिः - वामदेवो गौतमः । देवता - अग्निः । छन्द: - त्रिष्ठुप्‌। 
शब्दार्थ -हे (यविष्ठ) असत्‌ से छुड़ा कर सत्‌ से मिलाने वालों में सर्वश्रेष्ठ 
प्रभो | (अचितिभिः) अज्ञान वश या अनजाने में (ते पुरुषत्रा) तेरी प्रजाओं के प्रति 
कत्‌ चित्‌ आग: चकृम) यदि हमने कोई अपराध या पाप किया है तो (अस्मान्‌ 
अदितेः अनागान्‌ कृधि) तो हमें दण्ड देकर राष्ट्र के प्रति दोष मुक्त कर दे । हे (अग्ने) 
सब को आगे बढ़ाने वाले प्रभो ! (एनांसि विष्वक्‌ विशिश्रथ) हमारे अपराधों को 
हम से पूर्णतः पृथक्‌ कर दे । 
भावार्थ-इस मन्त्र के भावार्थ में स्वामी दयानन्द ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
नित्यनियम की ओर संकेत किया है-कर्म फल का भोग अनिवार्य है । यदि मनुष्य 
के मन में यह बात सदा अंकित रहे तो पाप कृत्यों की संख्या बहुत घट जाएगी । 
(हे राजन्‌ यदि कदाचिदज्ञानेन प्रमादेन वा वयमपराधं कुर्याम तानपि दण्डेन विना 
मा क्षमस्व ।' अर्थात्‌ अपराधी को दण्ड दिये बिना कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि बिना दण्ड दिये क्षमा से अनुचित और अवाञ्छनीय निदर्शन स्थापित होता 
है। अदितिः-भूमि (मातृभूमि-राष्ट्री निघण्टु १-१ 
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अंह आरे विश्वां दुर्मतिं “2 । 
' सहसः सनी अग्ने यं देव आ स्वस्ति ॥ 
दावा शिक सहस सुती ऋक ४-११-६ 
ऋषि: - वामदेवो गौत्तम: । देवता - अग्नि: | छन्दः - त्रिष्ठुप्‌। 
शब्दार्थ -हे (सहसः सूनो अग्ने) सहनशक्ति के मूर्तरूप पुतले और सबके 
अग्रनायक ! (यं चित्‌ स्वस्ति आसचसे) जिसे भी उत्तम स्थिति से संयुक्त करना ' 
चाहते हो, उसके (दोषा निपासि) दोषों को उससे बाहर निकाल देते हो । अतः कृपा 
करके (अस्मद्‌) हम से भी (अमतिम्‌) मनन न करने की आदत को (आरे) दूर कर 
दीजिए (अंह) पापकृत्यों को (आरे) दूर रखिए और (दुर्मतिम्‌) दुर्भावनाओं वाली 
बुद्धि को भी (आरे) दूर रखिए और यदि इसमें प्रवेश कर चुकी हो तो उसे हमसे 
दूर खडु में गिरा दीजिए। 
(७क) प्रायश्चित्त करने से अपराध शिथिल हो जाते हैं - 
य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन्‌ त्वामागांसि कृणवत्सखा ते । 
मा त एनस्वन्तो यक्षिन्भुजेम यन्धि ष्मा विप्रः स्तुवते वरूथम्‌ ॥ 
| ऋक ९-८८-६ 
ऋषि: - मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता - वरुण: । छन्द: - त्रिष्टप्‌। 
शब्दार्थ -हे (वरुण) दोष निवारक और गुण विधारक प्रभो! (य) जो 
जितेद्धिय पुरुष (ते सखा) तेरे गुणों को धारण करने के कारण तेरे जैसा तेरा सखा 
और (नित्य; आप) सनातन बन्धु है; उसने यदि (प्रियः सन्‌ त्वाम्‌ आगांसि कृणवत्‌) 
प्रिय होते हुए तेरे प्रति कुछ अपराध कर दिए हैं, तो (विप्र: सन्‌) विसंगतियों को 
दूर करके पूरण करने वाले प्रभो (स्तुवते) अपने अपराधों को स्वीकार करके स्तुति 
और प्रार्थना (प्रायश्चित्त) करने वाले सखा को (वरुथं यन्धि) अनिष्ट निवारक रक्षा 
कवच या शरण प्रदान करे । ताकि हम (यक्षिन्‌) हे यजनीय वरुण ! (ते) तेरी कृपा 
- से (एनस्वन्त: मा भुजेम) पापी बन कर कभी भोगों को न भोगे, अर्थात्‌ सदा पाप 
अप जनों ड प्राप्त होने वाले भोगों को ही भोगें। प्रायश्चित्त से अपराध की 
£ न परिणामत: उसके दण्डस्वरूप प्राप्त दुःख की अनुभूति में 
(अख) अनजाने में किए अपराध सार्वजनिक स्वीकृति से क्षम्य हो जाते है- 
- यत्किव्वेदं वरुण दैव्ये जने अभिदोह मनुष्याश्‍चरामसि । 
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(६) असति दुर्गति और कुमति'(पाप कमो) कोः दूर-रक़खो । 
आरे अस्मदमतिमारे 


अचित्तों यत्तव धर्मा युयोषिम मा तस्मादेनसो 810 पे Ch गी इव रिषि: ॥ ऋक्‌ ७ 5, 
ऋषि: - मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः | देवता - वरुणः । छन्दः - जगती । 
शब्दार्थ -हे (वरुण) वरणीय तथा कष्ट निवारणकर्ता देव ! हमने (यत्‌किंचत) 
यदि कोई (मनुष्याः) सामान्य नागरिक होने के नाते (दैव्ये जने) किसी पदासीन 
अथवा दिव्य ज्ञान सम्पन्न जन के प्रति (अभिद्रोहं चरामसि) कोई घातक अपकार 
किया है, अथवा (अचित्ती) अज्ञानवश या अनजाने में (तव धर्मा युयोपित) तेरे किसी 
प्राकृतिक नियम का उल्लंघन किया है तो (तस्माद्‌ एनसः) इस अपराध के कारण 
(नः) हमें हे (देव) (मा रिरिषः) दुःख मत दे । 
यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि। 
प्रचेता न अंगिरसोदुरितात्यात्वंहस: ॥ अथर्व ६-४५-३ 
ऋशिः - अंगिराः प्रचेता यमश्च। देवता - दुस्वणनाशनम्‌। छन्दः - अनुष्टुप्‌। 
शब्दार्थ -हे. (ब्रह्मणस्पते इन्द्र) ज्ञान के स्वामिन्‌ सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभो | हम (यत्‌ अपि मृषा चरामसि) जो कुछ भी असत्‌ आचरण कर चुके है, उससे' 
' ` (आंगिरसः) प्राणाचार्य (प्रचेता) प्रकृष्ट ज्ञानी, वैद्य, अपनी विद्या के द्वारा (दुरितात्‌ 
अंहसः) दुराचरण रूपी पाप से (पातु) मेरी रक्षा करे मुझे रोगमुक्त कर दे । 
संकेत- प्राणायाम और वैद्य के उपचार से, प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन से 
प्राप्त रोग (अंह = पाप) क्षीण हो जाते हैं । 
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सेवानिवृत्त रीडर 
मेरठ कॉलिज मेरठ 


आधुनिक विज्ञान का अवैज्ञानिक तर्क द भौतिक 
वैज्ञानिकों की कि अरबों-खरबों वर्ष पूर्व आकाश में क एक बड़ा 
गोला घूम रहा था। ठण्डा होकर वह सिकुड़क गया । अकमर अं अळी 
विस्फोट हुआ, जिससे वह. फटकर टुकड़े-टुकड़े हो गया । PS (यै 
आकाश गंगा में स्थित विभिन्न सूर्य हैं। प्रत्येक सूर्य ने अ नो ग्र हक र 
मण्डल) को निर्मित किया । उन गहों में अमीबा नाम का एक सूक्ष्म जीव 2 ल 
का बना) उत्पन्न हुआ, जिसने अपने आप को दो भागों (दो जीवित प्राणी) के रूप 
में विभाजित कर लिया । इस प्रकार के विभाजन से उनकी संख्या बढ़ती चली | 
गई । समय के अनुसार उनका विकास होकर मछली, मेंढक, पशु-पक्षी, बन्दर तथा 
मनुष्य बन गए । हुनु 

भौतिक विज्ञान आत्मा-परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता | यदि 
उससे पूछा जाए कि उस गोले (नेबुला) में विस्फोट का कारण (या कर्त्ता) क्या 
था? भौतिक जड़ पदार्थों से चेतन (जीवात्मा) की उत्पत्ति कैसे सम्भव है? क्योंकि 
जड़ जड़ है, चेतन चेतन है-- एक का दूसरे में परिवर्तन उसी प्रकार असम्भव हे 
जिस प्रकार कि यह कहना कि बालू रेत अपने आप ही, कुछ समय बाद, हलवा 
बन गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कट्टरपन की सम्पत्ति पर धार्मिक 
समप्रदाय वादियों का एकाधिकार नहीं; तथा कथित वैज्ञानिक भी दुराग्रहग्रस्त होकर 
किसी से कम कट्टरवादी (फ़ेनेटिक) नहीं होते । इन प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर 
भारतीय दर्शनशास्त्र, वेद तथा उपनिषद आदि में विद्यमान है । 

वेद में सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम-वेद के अनुसार, सृष्टि की रचना पूर्व सृष्टियों 
की भाँति होती है और प्रलय का नियम भी अटल है (ऋग्वेद १०/१९०/३) । इस 
सृष्टि का रचयिता और प्रलयकर्त्ता ईश्वर है। 


सृष्टि की रचना से पहले, प्रलय के उपरान्त, मूल प्रकृति साम्यावस्था में थी। 
उसके तीन गुण सत्‌ रजस्‌ तथा तमस्‌ साम्यावस्था में थे (यजु० १५/९) । उभे 
गति नहीं थी । इसकी अवस्था परमाणुरूप अदृश्य थी और इसमें पाँच महाभूत 
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के परमाणु अलग-अलग थे (यजु० २३/५२) । ईश्वर की शक्ति से, इस मूलप्रकृति 
में गति आती है (अथर्व? १३/१/२५) और पाँच महाभूतों के परमाणु अपने जैसे 
परमाणुओ से मिलने लगते है । इससे पूर्व, मूलप्रकृति एक समुद्र के समान फैली 
हुई थी । इस अवस्था को वेद में सलिल कहा है (० १०/१२९/३) | जब गति 
आने पर, परमाणु महाभूत आपस में मिले तो उस अवस्था को महत्तव कहा है 
(यजु० २७/२५ ; ऋ ८/१०१/१४)। ` 

पंचमहाभूतों की उत्पत्ति और गुण निम्नांकित हैं : 

(अ) आकाश - मूलप्रकृति से, स्थूल होता हुआ, सब से पहला महाभूत है 
आकाश । यह सदा परमाणुरूप में रहता है, बहुत सूक्ष्म है, जड़ है परन्तु व्यापक 
है। यह अदृश्य वस्तु है मगर कोई भी स्थान इसके बिना नहीं है। यह ही सारे 
ब्रह्माण्ड का आधार हे । ग्रहों, उपग्रहों से शून्य स्थान में भी यह विद्यमान है । 
आकाश का विषय शब्द है । इसके बिना शब्द नहीं सुना जा सकता । इसका वर्णन 
हमें यजुर्वेद में मिलता है (यंजु० २३/५२)। आकाश का सम्बन्ध कान से है। 
कान शब्द को सुनता है (यजु० १७/२७)! आकाश में स्थित वायु शब्द को ले 
जाता है (यजु० १८/४१) । आकाश का भार नहीं होता और न ही रंग-रूप। . 

(आ) वायु दूसरा महाभूत वायु है, जो मूलप्रकृति का स्थूलरूप है । वायु 
के परमाणु मिलकर अणु बनते हैं (5० १०/१६८/२)। 

वायु अदृश्य है, परन्तु इसके कार्य दृष्टिगोचर होते हैं । वायु गतिमान (मोशन) 
है (यजु० ४०/१५), वेगवान (एनर्जी) है तथा शक्तिमान (फोर्स) .(ऋ० 
१०/१६८/९) । यह मेघों की इधर-उधर लिये हुए फिरता है (ऋ० ४/१५/१; 
४/२७/४) । वायु आयुवर्धक है (क० १०/१८६/१) । शरीर में वायु कई कार्य 
करता है। प्राणवायु शरीर को जीवित रखता है (यजु० ७/१९,२७; २६/१; 
११/४/१४; १६/४/३) । वायु रुकावट (अवरोध) भी उत्पन्न करता है। जब ऊपर 
से कोई पदार्थ पृथ्वी की ओर गिरता है, वायु उसके गिरने में रुकावट उत्पन्न करता 
है । वायु चलने पर शब्द करता है किन्तु दीखता नही (ऋ० १०/१ ६८/४) । वायु 
के अनेक गुणों तथा लाभदायक होने का वर्णन यजुर्वेद (३३/१८, ४४ २७/१२; 
ऋ० ८/८९/१-३) में वर्णित है । जब वायु बल से और वेग से चलता है तो वृक्षों 
को उखाड़ देता है (अथर्व० १०/१/१७) । सागर से आने वाला वायु बल व 
जीवन का दाता है और सुदूरस्थित स्थल से आने वाला वाय परिष्कार करता है। 


(ऋ० १०/१३७/२) । 
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हा उः रा सिक पुग जोल्कयो काव 
अद्भुत है । अग्नि में भार नहीं है। अग्नि का गुण रूप है । अग्नि तपाता'हे और 


जला 


ता है (ऋ० १०/८९/९) । अगि द्वारा हम भोजन बनाते हें (यजु० २/११) | 


अग्नि की सहायता से पौधे-वृक्ष औषधियाँ उगती है और बढ़ती हैं (० 
२/१/१४)। अग्न शक्तिमान है (5० १/८०/३) । शरीर के अन्दर अग्नि ताप 
(टेम्प्रेचर) के रूप में है (5० १२/१/१९) । शरद ऋतु में अग्नि शीत को दूर करता 
है (यजु० २३/१०)। अभि फलों को पकाता है (8० १०/८८/१०)। विद्युत्‌रूप 
में वह शब्द को दूरदूर ले जाता है (यजु० ३ ३/७५) | अग्नि से समुद्र के जल 
की भाप बनती है, जिससे मेघ बनते है । अग्नि वर्षा में सहायक है । यज्ञं में अग्नि 
हव्य को जलाकर ऊपर ले जाता है, यह देवताओं का दूत हैं (ऋ० ५/२५/४) । 
अगि रोग के कृमियों का नाश करता है (अथर्व० ५/२३/१३) । अग्नि में सात 
रंग हैं (० १/५८/७) । 

(ई) जल-यह चौथा महाभूत है। जल के खोतों तथा स्थानों का वर्णन 
अथर्ववेद (४/१५/२; १९/२/१-५) यजुर्वेद (१२/७०) तथा ऋग्वेद (४/४९/२) 
में है । जल बहुत लाभकारी व रोगनाशक हे (ऋ० १०/९/१, ३-९) । जल से 
औषधियाँ, पौधे तथा वृक्ष उगते व पलते हैं। जल का भार होता है, जल बहता 
है। जल से अभि को शान्त करते हैं। जल का रूप होता है । जल में विद्युत्‌ होती 
है, जिसे प्राप्त किया जाता है (यजु० २९/१३)। जल में पोषक तत्त्व हे (ऋ० 
१०/९/१-९) जल का वर्णन अथर्ववेद (१/४/४,६/५७/२), ऋग्वेद (१/२३/९) - 

` तथा यजुर्वेद (१६/३७,३८) में है। जल के भाप बनकर ऊपर जाने पर मेध बनने 
का वर्णन अथर्ववेद (४/१५/८; ४/२७/४) में है। 
जज (3) पृथिवी -पाँचवा महाभूत पृथिवी है । इसके परमाणु मूलप्रकृति में बहुत 
सूक्ष्म होते है । उन परमाणुओं से ईश्वर इस पृथ्वी को बनाता है (ऋ० 
*०/१२१/१) | प्रारम्भ में बहुत समय तक इस पर कोई वनस्पति नहीं थी (० 
हे १/६०/९) | पृथ्वी में आकर्षण-शक्ति है। अत: ऊपर फेंकी गई वस्तु नीचे गिरती 
गो ८ १/२८) | पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और यह सूर्य के चारों ओर 
ल्क क । चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है । इन गतियों से 
को है व कुएं बनती हैं (यजु० ३/६; क्र० १०/८५५) । सूर्य पृथ्वी 
तर i ३/१२ ; २४/२५) । चाँद भी सूर्य से ही प्रकाशित करता 
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सांख के सत्त्व स्ज"व' तंपरविजञान 'के'भोटीम,“इलेक्ट्रॉम वे स्थाम हैं - 

सांख्य ने परमाणुओं को प्रकृति का कार्य माना है (सांख्य० ५/८५)। परन्तु 
पंचतन्मात्राओं के रूप में उद्भूत होने से प्रकृति-विकृति की अवस्था में आ जाते 
हैं। इससे ये प्रकृति के परम सूक्ष्म अवयव भी कहे जा सकते है । इसके अतिरिक्त 
सांख्य के गुण परमाणु की विखण्डित हुई शक्तियाँ हैं। विखण्डन के पश्चात्‌ 
परमाणु अवयवों में विभाजित न होकर सत्त्व, रज. व तम में परिवर्तित हो जाता 
है । इससे भी परमाणु को अवयव को दृष्टि से परम सूक्ष्म कहा जा सकता है। 
परमाणु के विखण्डन के विषय में आधुनिक विज्ञान भी ठीक इसी प्रकार कहता 
है । आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनुसार-परमाणु (ऐटम) विखण्डनीय है । खण्डित 
होकर यह तीन रूपों-प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों, तथा न्यूट्रॉनों में विभाजित हो जाता है । 
इसमें प्रोटॉन परमाणु के नाभिक (केन्द्र) में शान्तभाव से स्थित रहते हैं तथा 
धनावेशयुक्त होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की ऋणावेशयुक्त शक्ति का सन्तुलन करते हैं। 
` इलेक्ट्रॉन ऋणावेशयुक्त होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर तीव्र वेग से परिक्रमा . 
करते रहते हे । न्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉनों के साथ, निष्क्रिय भाव से विद्यमान रहते 
हैं और ये आवेश रहित होते हैं। विज्ञान की प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की 
मान्यता साख्यो के क्रमशः सत्त्व, रज व तम है । विज्ञान इन्हीं तीनों से परमाणु ओं 
की उत्पत्ति मानता है (“दयानन्द-दर्शन, डॉ० वेदप्रकाश गुप्त, १९८५) ! 
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वैदिक युग की शसिन-प्रणाली 


७ या 
(एक संक्षिप्त परिचय) 
MM 
कृष्ण कुमार 
एम ए; साहित्याचार्य 
पी-एच डी; डी. लिट 


“चीन भारत में शासन-व्यवस्था के स्वरूप और विकास का अध्ययन 
nod से किया जा सकता है। वेद सभी विद्याओं के मूल स्रोत हैं, अत: 
वैदिक साहित्य में शासन-व्यवस्था के आदर्श, स्वरूप और विकास का विस्तृत 

' विवरण प्रप्त होना स्वाभाविक है । वैदसिंहिताओं की निरन्तरता में जिस साहित्य 
की रचना हुई ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यको, उपनिषदों, सूत्रग्रन्थों आदि में उस युग की 
शासन-व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में 
शासनव्यवस्था का जो रूप लोक में प्रचलित है, उसमें सुधार करने तथा जन-जन 
का हित सम्पादित करने के लिये वैदिक साहित्य का इस दृष्टि से अध्ययन करना 
अनिवार्य है । 

वैदिक साहित्य में, वैदिक संहिताओं और उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में 
शासनव्यवस्था का अतिविकसित रूप लोक में प्रतिष्ठित होता हुआ अभिव्यक्त 
होता है। तदनन्तर विभिन्न युगों में यह शासन-व्यवस्था अधिक विकसित और 
परिवर्तित होती रही । विभिन्न युगों में समय के अनुरूप जनपदों के स्वरूप, 
सीमाओं आदि में परिवर्तन होते रहे, शासन-पद्धतियां बदलती रहीं और प्रशासन 

के नियमों, विभागों और पदों का विकास होता रहा । 

शासनव्यवस्था के विकास का अध्ययन करने से यह तथ्य तो बिल्कुल स्पष्ट. 
है कि अति प्राचीन काल में, वैदिक युग में शासन-व्यवस्था का रूप बहुत कुछ 
जनतन्राक या गणतत्रात्मक या प्रजातत्रात्मक था । उस युग में सर्वशक्तिसम्पन 
राजपद तो निश्चित रूप से था, परन्तु वे राजा प्रजा के द्वारा निर्वाचित होकर प्रजा 
के प्रतिनिधियों की सम्मतिं से शासन संभालते थे । परन्तु उत्तरवतीं समय में शासन 

Sl निरन्तर परिवर्तित होता गया और राजतन्त्र अधिक से अधिक सुदृढ 


वी हक युग में शासन की इकाइयां ग्रामो और जनों के रूप में संगठित हुई 
। अनेक ग्रामों का समूह मिल कर जन या जनपद कहलाता था । राजनीतिक 
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रूप से संगठित इन जनों को विशः या राष्ट्र की संज्ञा दी गई थी। संख्या में ये 
अवश्य ही बहुत अधिक रहे होंगे, परन्तु आपार और जनसंख्या की दृष्टि से छोटे 
ही रहे होंगे । वैदिक साहित्य में अभिव्यञ्जित विशः और राष्ट्रों के विविध नामों 
और उनकी स्थिति का परिचय वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है । तथापि इस स्थान 
' पर वैदिक युग की शासन-संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय यहां दिया जा रहा है। 


१. राजा 


वैदिक युग में प्रजा की रक्षा और उन्नति के लिये तथा शासन की सुव्यवस्था 
के लिये राजा के पद की प्रतिष्ठा हुई थी । शासन-व्यवस्था का प्रतीक राजा ही 
था। वह राष्ट्र का सर्वमान्य नेता था और प्रशासनिक अधिकारों का प्रतीक था । 

सामान्यतः राजा का पुत्र ही राजा होता था, परन्तु यह भी अनिवार्य था कि 
प्रजा या विश: उसका वरण करें। उसका निर्वाचन करें और सर्वोच्च शासक के 
रूप में उसको स्वीकार करें । एक मन्त्र में कहा गया है कि राज्य के हित में प्रजाजन 
राजा का व्रण करते हैं। वह समान रूप से सबमें धन का वितरण करता है। 

“अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में राजा के निर्वाचन का विस्तृत वर्णन उपलब्ध 
होता है। उसको जनता की भक्ति और समर्थन प्राप्त होना चाहिये ।' वरण होने 
के बाद राजा का राज्याभिषेक होता है. तथा वह देश की रक्षा और उन्नति करने 
की प्रतिज्ञा करता है । विरुद्ध आचरणं करने पर उसको पद से च्युत किया जा 
सकता है। 

वैदिक साहित्य में राजा के विकास की चार श्रेणियों की कल्पना को गई 
थी--गाईपत्य, आहवनीय, दक्षिणादिन और आमन्त्रण । परन्तु वैदिकोत्तर काल में 
राजा अधिक प्रबल और शक्तिशाली हो गये । उनमें देवत्व की कल्पना की जाने 
लगी । मनु ने कहा कि विधाता ने इन्द्र, मरुत्‌, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और 
कुबेर इन -आठ देवताओं के अंशो को लेकर राजा की सृष्टि की थी। 


२. सभा और समिति 


"श्रह्रवेद' में सभा और समिति नाम की दो संस्थाओं का बहुधा उल्लेख है। 
राजा के पद का निर्वाचन करने और शासन-व्यवस्था के संचालन में इन दोनों 
संस्थाओं का बहुत अधिक महत्त्व था । परन्तु इन दोनों संस्थाओं के अधिकार और 
कर्तव्य अलग-अलग क्या थे, इस सम्बन्ध में विशेष विवरण प्राप्त नहीं हैं। 
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यह की जाती है कि समिति जन-समुदाय की बड़ी आकार की 
A के सभी वर्गों के सदस्य होते थे। समिति में सूत, रथकार, 
ग्रामणी और कर्मकार अवश्य रहते थे । राज्य की नीतियों का निर्धारण इस संस्था 
द्वारा किया जाता था। अपनी सम्मति को प्रकट करने और दूसरे सदस्यों को अपने 
अनुकूल बनाने के लिये ये सदस्य भाषण देते थे तथा अपने तर्क प्रस्तुत त थे। 
तथापि प्रयल यही रहता था कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से किये जावें । समिति 
का निर्णय राजा के लिये अनिवार्य रूप से स्वीकरणीय होता था। 
समिति का विरोध होने पर राजा को पदच्युत किया जा सकता था। राजा के 
लिये यह अनिवार्य था कि वह समिति के सदस्यों को अपने अनुकूल रखे । राष्ट्र 
के कल्याण के लिये राजा और समिति में सामञ्जस्य का होना अनिवार्य था। 
'ऋगेद' के मन्न “समानो मन्त्र” से यह तथ्य स्पष्ट होता है।' 
सभा के सदस्य विशेष चुने गये व्यक्ति होते थे। वे समृद्ध और श्रेष्ठ कुलों 
से आते थे। सभा के सदस्यों को सभेय या सभासद्‌ कहा जाता था। सभा का 
अध्यक्ष सभापति कहलाता था। सभा में वाद-विवाद और विचारविनिमय के बाद 
बहुमत से निर्णय लिये जाते थे। सभा न्यायालय का कार्य भी करती थी। सभा. 
के किसी भी निर्णय की अवहेलना करना राजा के लिये सम्भव नहीं था । 'ऋग्वेद' 
के समय की यह सभा प्रवर जनों की परिषद्‌ थी । विजय प्राप्त करने के लिये 
इसमें निम्न मन्त्र का पाठ किया जाता था-- 
विद्म ते सभे नाम नरिष्ठा नाम वा असि। 
ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सुवाचसः I 
सभा और समिति राजा की सहायता और मन्त्रणा के लिये अनिवार्य थीं।.. 
इनको प्रजापति की दुहिता कहा गया है। ये राजा की रक्षा करती हैं।' 


३. विदथ ओर सेना 
सभा और समिति के अतिरिक्त विदथ नामक संस्था का भी उल्लेख है । इनका 


मुख्य कार्य यज्ञ और धार्मिक कृत्य कराना था । सेना 
एक प्रकार से नागरिक सेना 
ही । राज्य के सभी नागरिक जो सैनिक सेवा के योग्य होते थे, इसके सदस्य होते 


को bo । विविध है-यज्ञ अथवा सङ्ग । विदथ विज्ञानस्वरूप परमेश्‍वर 
प्रसङ्ग में विदथ का. अर्थ विज्ञानो को भी विदथ कहते है । परन्तु राजशासन के 
र और सङ्गम ग्रहण करना चाहिये ।. 'क्रग्वेद' में 
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हुआ--“विदथेषु यज्ञेषु युद्धेषु वा साधुः” जो यज्ञं तथा युद्धं में निपुण हो, उसको 
विदथ्य कहते है । 
इस प्रकार र वैदिक युग की शासनप्रणाली में विदथ और सेना का महत्त्व है। 
22. र युद्धं में निपुण सैनिक सेना में भर्ती होकर राज्य की रक्षा करने में तत्पर 
र । 


४. राजकीय अधिकारी 


वैदिक साहित्य में राजकीय अधिकारियों और पदों के नामों का भी अनेक 
स्थानों पर उल्लेख है । सबसे प्रमुख पद पुरोहित का था। उसका मुख्य कार्य था 
कि वह पौरोहित्य करे और राज्य की धार्मिक नीति का संचालन करे । वह राजा 
के साथ युद्धो में भी जाता था और विजय के लिये प्रार्थनायें करता था । 

.. दूसए प्रमुख पद सेनानी का था। वह सेना का संगठन करता था और युद्धं 

में सेना का संचालन करता था। 

तीसरा प्रमुख अधिकारी ग्रामणी था। राष्ट्र या जन अनेक ग्रामों को मिलाकर 
संगठित होते थे । प्रत्येक ग्राम में राजा का प्रतिनिधि रहता था । वह राजा की ओर 
से प्रशासनिक और सैनिक कार्यों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। इसको 
ग्रामणी कहा गया है। एक राज्य में अनेक ग्रामणी होते होंगे। किन्तु वैदिक 
साहित्य में राजा के अधिकारियों में एक ही ग्रामणी का उल्लेख है । सम्भवतः सभा. 
की सदस्यता के लिये सब ग्रामणी मिलकर एक प्रतिनिधि चुनते है और उसको 
भी ग्रामणी कहा गया हो। 
` इन प्रमुख अधिकारियों के अतिरिक्त दूत और स्पश के पदों के नाम भी मिलते 
हैं! 


५. रत्मि 


"अथर्ववेद में प्रमुख राजकीय अधिकारियों को रलि नाम दिया गया है। 
इनको “राजानः राजकृतः” कहा जाता था। ये राजा को राजशक्ति के रूप में एक 
मणि (पर्णमणि) प्रदान करते थे।' 'अथर्ववेद' के अनुसार रलियों की संख्या पाँच 
धी२--सूत, स्थकार, कर्मार, ग्रामणी और राजान: । 

कालान्तर में, उत्तरवैदिक काल में इनकी संख्या बढ़ने लगी । अब ये पांच हो 
गये और राजान: राजकृतः कहलाये । ये इस प्रकार रहे--पुरोहित, राजन्य, महिषी, 
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बत सेनानी रथकार कमि अमिर औरें' सीमया 110 984190 
ब्राह्मण साहित्य की रचना के काल में ऋग्वेद” के पुरोहित, सेनानी और 
रमण के अतिरिक्त अधिकारियों की संख्या में और अधिक वृद्धि हुई । अब सूत 
संग्रहीता (कोषाध्यक्ष), अक्षावाद (आय-व्यय का हिसाब रखने वाला, रक्षा, रथकार 
क्षमा, दौवारिक, भाग धुक्‌ (कर संचित करने वाला) और रानी, इन रलियो का 
प्रादुर्भाव हुआ । 'तैतिरीय ब्राह्मण' में रलियों की संख्या १२ हो गई--पुरोहित 
राजन्य, महिषी, वावाता (प्रिय रानी) परिवृक्ति (निराकृत रानी), सूत, सेनानी, ग्रामणी, 
क्षत्ता, संग्रहीता, भागधुक्‌ और अक्षावाय । 
कालान्तर में रलियों की यह संस्था मन्त्रिमण्डल के रूप में विकसित हुई । 
“शतपथ ब्राह्मण' में इनकी संख्या १३ है--सेनानी, पुरोहित, बलिहत, महिषी, सूतु 
ग्रामणी, क्षत्ता समगृहव, भागधुक, अक्षावाप, गोनिकर्तन, पालागल (दूत) और 
परिवृक्ति । 
«६. करप्रणाली 


रलियों में एक अधिकारी भागधुक्‌ है । इस अधिकारी का कार्य करों को 
एकत्रित करना था। संगृहीता अथवा समगृह का कार्य कोषाधिकारी का था। 
प्रजाजनो से राजा को कर या बलि प्राप्त होती है। अत: राजा को बलिहत्‌ भी कहा 
गया था। वैदिक युग में राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि से प्राप्त उपज का 
एक अंश था। राज्य को पशु-व्यवसाय से भी कर प्राप्त होता है। 


, ७. न्याय-प्रणाली 


वैदिक साहित्य के अनुसार वरुण देवता न्याय का प्रथम 

अधिकारी है । वरुण 

र आ और अपराधियों को खोज कर बांध देता है एवं दण्डित करता 
होकर निर्णय र ह दा को मध्यमासी कहा गया हे । वह मध्यस्थ 
की व्यवस्था है। तैतिरीय संहिता' में विभिन्न अपराधों के लिये विशित्र दणड 
इ देवता का प्रतिनिधि राजा है. वह पापियों को दण्ड देता है और 
वरुण के pe । न्याय के लिये इन्द्र (राजा) का सहायक वरुण है। 
को बांधने में और सत्यवादी के छोड़ने में संचेष्ट रहते 


हैं।' आचार्य 
वे सोम को ल को पुलिस विभाग का मत्री बताया है। 
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वैदिक युग में न्याय का कार्य सभा के आधीन था। सभा और समिति केवल 


राजनीतिक संस्थायें ही नहीं थीं, सभा में न्याय सम्बन्धी निर्णय भी लिये जाते थे ।' 
आचार्य प्रियव्रत ने 'क्रग्वेद' के “समीक” और “धर्मदूत” पदों का अर्थ क्रमशः 
न्यायालय” और “धर्माध्यक्ष” किया है ।१ 

हुदा में इन्द्र, सोम, अर्थमा, वरुण आदि पद न्यायकर्त्ताओं के रूप में उपलब्ध 
होते हँ।३ 


८. शासन-प्रणालियों के रूप 


वैदिक युग म॑ राजा को नियुक्त करने और उसकी स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण 
रखने के लिये सभा, समिति, रि आदि संस्थायें थीं । तथापि सैनिक शक्ति की 
वृद्धि और राज्यों के विस्तार के साथ-साथ राजाओं की शक्ति में वृद्धि होती गई । 
इससे इस देश में राजतन्त्र की सुदृढ़ परम्परा प्रचलित हुई । 

वैदिक युग में राजतन्त्र प्रणाली के अनेक अंगों में प्रचलित होने पर भी 
प्रजातन्र और गणतन्त्र दोनों कें तत्त्व निश्चित रूप से विद्यमान थे। राजा की 
नियुक्ति और शासन के संचालन में सभा, समिति और रलि संस्थाओं का निश्चित 
रूप से महत्त्व था। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य ऐसे भी थे, जहां राजा नहीं होता 
था । इस प्रकार वैदिक युग में राजतन्त्र और गणतन्त्र (प्रजातन्त्र) दोनों ही पद्धतियाँ 
प्रचलित थीं । 
6) राजतन्त्र : 

वैदिक युग में राज्य (जनपद) छोटे छोटे थे । इनका विस्तार कुछ ग्रामों और 
नगरों तक रहता होगा । इस युग में अनेक जन-जातियों (1००७) का भी उल्लेख 
मिलता है । इनमें पुरु, अनु, यदु, तुर्वसु, भरत आदि प्रमुख हैं। साम्राज्य के विस्तार 
के लिये इनमें आपस में तथा आर्येतर जातियों के साथ भी युद्ध होते रहते थे । 


“अथर्ववेद' के युग में राष्ट्र का विकास हो गया था। 
राजाओं ने अपने प्रादेशिक क्षेत्रों का भी विकास किया था। राज्यों, महाराज्यं 


और साम्राज्यों की स्थापना हुई । इनके शासक राजा, महाराजा और सम्राट 
कहलाये । कुछ राज्य स्वराज्य तथा भोज्य प्रकार के थे । वे साम्राज्यों के अन्तर्गत 


राज्यों या जागीरों के रूप में होते होंगे । 
(0) गणतन्त्र और प्रजातन्त्र :- 
वैदिक युग में राजा के निर्वाचन की व्यवस्था अवश्य थी, अत: प्रजातन्त्रात्मक 


प्रणाली के रूप को निश्चित तौर से निर्धारित करना कठिन है । इस युग में सम्पूर्ण 
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जनता को बालिग मताधिकार के os जर शासक के का 
अधिकार "सम्भवतः नहीं था । 'ऐतरेयं ब्राह्मण' में हिमालय 

है, जो विराटू (राजा से रहित) थे। 


भद्र नामक दो राज्यों का उल्लेख ५. 
यक ज्येष्ठं ल या प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा राज्यशासन किया जाता 


श्री के. जी. जायसवाल ने लिखा है किं भारत में गणतन्त्री परम्परा का 

co के बहुत बाद का है। इसका उल्लेख 'ऐतरेय' और 'तैतिरीय' 
ब्राह्मणों में है । है और 

वैदिक परम्पराओं के अनुसार राजा प्रजा का संरक्षक भी हे और शासक भी 
है। वह आन्तरिक सुरक्षा प्रदान करता है, न्याय का अधिकारी है और युद्धं में 
सेना का नेतृत्व करता है। तथापि वह निरंकुश नहीं है। प्रारम्भ “2 राजा का वरण 
करने की परम्परा रही थी । उत्तरवर्ती काल में “राजान: राजकृतः” जैसे पद सूचित 
करते है कि राजा को निर्वाचित करने के लिये कोई निर्वाचक मण्डल अवश्य रहा 
होगा । इसी के माध्यम से जनतन्र या गणतन्त्र पद्धति का विकास हुआ होगा । 

प्राचीन साहित्य के अवलोकन से विदित होता है कि वैदिक युग में सम्भवतः 
दो प्रकार के गणराज्य रहे होंगे । एक तो वे थे, जिनमें: शासन का संचालन राज्य 
के कुछ शक्तिशाली व्यक्ति या कुल करते थे । उसको अभिजाततन्त्र (61150०८0००) 
कहा जा सकता है । दूसरे वे थे, जिनमें प्रजा के सभी वर्गों को शासन के संचालन 
का अधिकार प्राप्त था । इनको गणराज्य (२०७७८०) कहा जा सकता है । परन्तु 
प्राचीन साहित्य अभिजाततन्रों की ही अधिक उपस्थिति को अभिव्यञ्जित करता 
है । इनकी तुलना प्राचीन लैटिन आर्यो के सिवितास (5७४४७) और ग्रीक आयों 
के पोलिस (7018) से की जा सकती है । 


सन्दर्भ - संद्ढेत 
१. त्वां विशो वृणुतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पंच देवी: । 
वर्षन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रा विभजा वसूनि ॥ 
अथर्ववेद ३.४.२ 
१. अथर्ववेद काण्ड सात तथा आठ । सूक्त ७३ और ९४ 
२. ., रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमजृत्‌ प्रभु: । 
इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्व वरुणस्य च । 
चद्धवित्तेशयोश्‍्चेव मात्रा नित्य शाश्वतीः ॥ मनुस्मृति ७.३-४ 
३. समानो मत्र: समितिः समानी समातं मनः सह चित्तमेषाम्‌ ।समानं 
ममभिमत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ऋग्वेद १०.१९१.३ ` 
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४. अथर्ववेद ७.१२.२ 

५. (क) सभा च मा समितिश्चावतां 
प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने । 
येना संगच्छ उप मा स शिक्षा- 
च्चारुवदानि पितरः संगतेषु ॥ अथर्ववेद ७.१२.१ 

(ख) तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलन्‌ । अथर्ववेद १५.९.२ 

६. इन्द्र याह्यप नः परावतो नायमच्छ विदथानीव 
सत्पतिरस्तं राजेव सत्पतिः । 
हवामहे त्वा वयं प्रयस्वन्तः सुते सचा । 
पुत्रासो न पितरं वाजसातये मंहिष्ठ वाजसातये ॥ 

७, अथर्ववेद १.२९. १-६” 
ये धीवानो रथकाराः कर्मारो ये मनीषिणा: । 
उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यां त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥ 
ये राजानो राजकृतः सूताः ग्रामण्यश्च ये । 
उपस्तीन्‌ पर्ण मत्यं त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥ 

अथर्ववेद ३.५.६-७ 

'९. ये ते पाशा वरुण सप्त सप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विजिता रुजान्तः । 
छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः सत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ अथर्ववेद ४.१६.६ 

१०, वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त-आचार्य प्रियव्रत । पृ० ३३०-३३२ 

११. वही पृ० ५७६-५७७ 

१२. ऋग्वेद १०.७०.१० ; यजुर्वेद ३०.६ 

१३. ऋग्वेद ८.९८.१-वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त पृ० ५५५-५५६ 

१४. वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त पृ० ४६२ 

१५. के. पी. जायसवाल: हिन्दू पोलिटी पृ० २१ 

१६. ऋग्वेद १०.१७३ ; अथर्ववेद ६.२७-८८ ; ३.४.७ 
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ऋग्वेद के गृहवाचक शब्दों 
का अर्थवैज्ञानिक अध्ययन 


| मक 
्स्म्््््््््क्व्त्त्त्यि”, -डॉ० शशि तिवारी 
रीडर मैत्रेयी कालेज 

दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली 


ऋग्वेद संहिता में बड़े आकार वाले निवासस्थानों से लेकर गुहा, श्मशान और 
छाया तक को आश्रय का हेतु या निवास का आधार होने से आवासवाची या 
गृहवाची नाम माना गया है। यहाँ आवास के अर्थ में लगभग तीस शब्दों का 
प्रयोग हुआ है। गृहम्‌, गय; पस्त्यम्‌ दुरोणम्‌.. दुर्य, दम, ओकः, योनिः, धामन्‌ 
निवेशनम्‌, वसति; छर्दिस्‌, वर्तिः वेश्मन्‌, वरूथम्‌, शरणम्‌, वास्तु, शर्मन, सदनम्‌, 
सदस्‌, सद रम्यम, विदम्‌, गुहा, अस्तम्‌, क्षय, अमा, स्वसरणि, अज्म और छाया। 

कुछ शब्द आवास के अर्थ में सन्दिग्ध हे - गोत्र, स्ति, क्षोण । 
निघण्टु में बाईस गृहपर्याय बताये गये है :- गय; कृदर, गत; हर्म्यम्‌, अस्तम्‌ 
सत्यम्‌, दुरोणे, नीलम्‌, दुर्या, स्वसरणि, अमा, दमे, कृत्ति योनिः, सद्म, शरणम्‌ 
वरूथम्‌, छर्दि, छदि, छाया, शर्म अज्म । ' इनमें से कृदरः ऋग्वेद में अप्राप्त है। 
गर्त: बहुप्रयुक्त है, किन्तु निरुक्तकार ने उसे /गृ (निकलना) से व्युत्पन्न मानकर 
“मशान' और ५गृ (प्रशंसा करना) से व्युत्पन्न मानकर 'रथ' के अर्थ में ग्रहण किया 
है।' छदिस्‌ आवासीय अवयव का वाचक हे। नीळम्‌ का प्रयोग एक बार ही 
हुआ है, जहाँ वह एक स्थान पर रहते हुए यजमानों का बोधक है । कृत्तिः शब्द 
भी सम्भवत: एक बार व्यवहृत हुआ है। जहाँ इसका अर्थ सायण द्वारा यश 
अथवा अन्न किया गया है । यास्क ने भी /कृत्‌ (छेदना) से निष्पन्न मानकर इसको 
यश या अन्न का वाचक बताया है । ' इस प्रकार यदि इन पाँच शब्दों को छोड़ भी 
दे तब भी निघण्टु के सत्रह गृहपर्याय संहिता में 'गृह' के बोधक दिखायी देते है । 
इनमें से भी यासक ने गय; हर्म्यम्‌ अस्तंम्‌, नीळम्‌, दुर्या, सद्म, वरूथम्‌, छर्दिः छर्दिः 
छाया-शब्दो की निरुक्ति या कोई चर्चा नहीं की है। शेष में से कुछ शब्द ही इनके 
द्वारा गृह या आवास के अर्थ में व्युत्पन्न किये गये है । ऋग्वेद में प्राप्त होने वाले 
अन्य आवासवाची शब्दों को निघुण्टु में गिनाये जाने का कोई तर्कसंगत कारण | 
ued । सम्भव है निरुक्ताकार की दृष्टि में दूसरे शब्द घर से क 

क्षत करते हों। अनन्तर संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा 
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गृह के अर्थ में दूसरे कई शब्द प्रचलन में आये और ऋग्वेद के पस्त्यम्‌, वेश्मन्‌, 
वसतिः सदनम्‌, शरणम्‌, सदम्‌, आदि कुछ शब्द इस अर्थ में व्यवहृत होते रहे। 


१. गृह 


घर के लिए सर्वाधिक मान्य और निघण्टु के पर्यायवाची पदों का मूल शब्द 
'गृह' ऋक्संहिता में आवास या घर के अर्थ में लगभग तीस बार प्रयुक्त हुआ है। ` 
गृहपतिः गृहपत्नी, गृहमेधास, आदि समस्तपदों में भी यह है । यास्क ने “गृह' को 
ग्रहणार्थक ५गृह या ५ग्रह से व्युत्पन्न माना है, क्योंकि यह लोगों या वस्तुओं को 
ग्रहण करते हैं ।” तात्पर्य है कि लोगों को सेवा से ग्रहण करते हे और वस्तुओं 
को स्थान देकर ग्रहण करते हे । अथवा जीवन के लिए धान्यादि को ग्रहण करते. 
हैं। अथवा जिसे धर्माचरण के लिए ग्रहण किया जाता है, वह “गृह है।* इन 
व्युत्पत्तियों से स्पष्ट है कि ्रहणशीलता गृह का आधारतत्त्व है। सायण ने अधिक 
बार ऋचाओं में “गृहम्‌, से “यज्ञगृहम्‌” का अभिप्राय लिया है, क्योंकि उसका प्रयोग 
सोमिनः दाशुषः, सुन्वतः जैसे षष्ठ्यन्त पदों के साथ हुआ है ।” अवेस्ता में देवों 
की निवासभूत गुफा के लिए (४०४००३ पद का प्रयोग गृह शब्द के समकक्ष है। 


२. गयः, 


ऋग्वेद में अनेक बार प्रयुक्त होने वाला “गयः' एक साधारण शब्द है, जिसका 
बाद की संहिताओं में भी प्रयोग हुआ है।** निघण्टु में यह गृहनामों के अतिरिक्त 
अपत्यनामों और धननामों में भी समाम्नात है।\ कीथ और मैकडॉनल के मत 
के 'गय' में घर के प्राणी और सामान आदि आ जाते हैं, अत: यह “गृहस्थी' के 
आशय में है ।(४ बैदिक वाड्मय में यह शब्द सोम, ऋभु, इन्द्र आदि के विशेषण 
के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है । सायण के अनुंसार ४गम्‌ या ५गै से इस शब्द की 
निष्पत्ति हुई है, जिसमें निवास के लिए सभी जाते हैं वह घर “गय' है या जिसकी 
सभी स्तुति करते हैं, वह धन “गय' है । १५ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो गतिशील 
है, वह गय, है ।९ ६ धन गतिशील है, घर की ओर लोग या वस्तुएं जाती हैं और 
सन्तति सतत प्रवहमान है, अतः इस निरुक्ति से धन, घर और सन्तान “गय' है। 
इसी दृष्टिकोण से प्राण का भी 'गय' नाम है क्योंकि वे शरीर को गतिशील रेखते 
है या शरीर से गति करते हैं ।'* अवेस्ता में जीवन पद्धति के अर्थ में ५०४० शब्द 
मिलता है ।*“ संस्कृत-साहित्य और कोशग्रन्थो में इस शब्द के अर्थ का विस्तार 
दिखायी देता है । वहाँ घर, धन सम्पत्ति, निवास, आकाश आदि अर्था में इसका 
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गय पद से आवासस्थान के प्रति आत्मीयता ओर आकर्षण व्यक्त 


os ऋचाओं में अधिक बार इसके साथ “न:' (अस्माक्रम्‌) पद प्रयुक्त 


है। ध्यातव्य है कि 
है [१९ 


.३. पस्त्यम्‌ 
संहिता में कुछ बार प्रयुक्त होने वाले 'पस्त्यम्‌' पद पर निरुक्तकार ने स्वतन्र 
रूप से विचार कहीं किया है। निघण्टु के गृहपर्यायों में यह आम्नात है । यास्क ने 
“वाजपस्त्यम' को 'वाजपनतम्‌' के रूप में व्याख्यात किया है, जिसे टीकाकार 
दुर्गाचार्य ने सोमवाची माना है क्योकि उसकी ओर देवता गिरते या जाते हैं। ड 
भारोपीय भाषा में 'पस्त्य- का 'पतन' से कोई सम्बन्ध दिखायी नहीं देता है, वहां 
तो 010 का अर्थ है- मजबूत। १ ऋवद में एक बार ही “पस्त्यसद्‌' समस्तपद 
का प्रयोग हुआ है ९ जहाँ वह 'यज्ञशाला में बैठने वाले” अर्थ में यजत्रा देवों का 
विशेषण है। 'अप' उपसर्गपर्वक “एकत्रित होना” अर्थ वाली ४स्त्यै से निषन्न 
मानकर कोशों में इसका अर्थ- जहाँ लोग एकत्र होकर बैठते है- किया गया है | 
शतपथ ब्राह्मण में 'विशः' को ही 'पस्त्या: कहा है।' अतः पस्त्यम्‌? नाम से उस 
गृह का आशय है, जिसमें काम-काज समाप्त करने के बाद रहने वाले लोग इकट्ठा 
होकर बैठते है । व्युत्पत्ति और “पस्त्यसद्‌' क्रे क्रग्वैदिक प्रयोग से इसी तात्पर्य का 

सङ्केत मिलता है । 

४. दुरोणम्‌ 
“दुरोणम्‌? शब्द निवासस्थान के लिए कई बार प्राप्त होता है । ऋग्वेद के 
पदपाठकार ने इसका पदपाठ नहीं किया है, जबकि तैत्तिरीयसंहिता और सामवेद 
के पदपाठों में इसको 'दु:5ओन' रूप में विश्लेषित किया गया है । `` परन्तु “ओन 
पदान्तीय के रूप में संस्कृत में अन्यत्र अप्रयुक्त ही है । यास्क ने 'दुरोण” को दुस्‌ 
+४अव्‌ (तृप्त न (2 व्युतन्न त्पन्न माना है । इसका अर्थ है- जिन (घरों) को तृप 
केरा अत्यन्त कठिन ह। क्रग्वेद में ही 'शतदुरेषु' प्रयोग के आधार पर 
ह व! वर्मा दुरोण से उस गृह का अभिप्राय लेना उपयुक्त समझते हैं -जिसमे 
28 ल हैं। उन्हेनि भारोपीय शब्द /दुर+ ओ+न- से इसकी निष्पत्ति मानी 

सायण ने उ | आ 

ग न अपने भाष्य में दुरोण शब्द को दुर्‌+ /अव्‌ (रक्षा करना)+ 7% 
से व्युसन्न मानकर सम्भवतः जिसकी रक्षा करना कठिन है' इस अर्थ को स्वीकार 
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किया है [१८ ग्राखक्षक जे /हुरोजाधक्रो०तुए/०से। सम्बद्ध” भार्मकर7 "द्वार वाले 
निवासस्थान' का वाचक कहा है।'' किन्तु इस व्याकृति में 'दुरोण' शब्द के 
अन्तिम भाग पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । “दुर्योण'र० तुलना भी किसी निष्कर्ष 
तक पहुंचने में सहायक नहीं है । सूर्यकान्त ने 'दुर्‌' शब्द में रक्षणार्थक /अव्‌ के 
संयोग से इस शब्द. की निष्पत्ति मानकर 'दरवाजों से सुरक्षित आवास' का अर्थ 
लिया है।' 'दुरोणयुः, अर्थात्‌ घर का शौकीन * और “दुरोणसत्‌' अर्थात्‌ घर में 
बैठने वाला? यानी कलश में रहने वाला सोम-इत्यादि प्रयोगों से प्रकट होता है 
कि गृह के 'दुरोण' नाम में सुरक्षा पर अधिक बल है । /अव्‌ से पूर्व 'दुर' यद्यपि 
उपसर्ग और नाम दोनों हो सकता है, तथापि 'दुर्यो:' गृहनाम और 'दुर्‌' गृह-अवयव 
के आधार पर इससे द्वार का ग्रहण अधिक समीचीन है । अतः 'दुरोण' नाम द्वारों 
से सुरक्षित निवासस्थान या आवास को दर्शाता है । 


५. दुर्य: 

7 दयः पद “दुर्‌ से सम्बद्ध या सम्पन्न अर्थ में वेशेषणर ओर ृहवाची 
नामपद्‌*\ के रूप में प्रयुक्त हुआ है । यह दुर्‌ + यत्‌ से निष्पन्न हे । ६ यह 
'दुरोण' के समकक्ष भावार्थ को देता है। ब्राह्मणग्रन्थों में भी इसे गृहवाची कहा 


गया है । * 


६. दमः/दम्‌ ` | 
संस्कृत में 'दम' गृह के अर्थ में सामान्यतया व्यवहृत नहीं होता है, जबकि 
ऋग्वेद में यह हलन्त और अजन्त- अपने दोनों रूपों में बहुधा गृहवाची है। 
दम्‌ से ही दम्पति शब्द बना है । यास्क ने 'दम' को गृहनाम बताते हुए गृहस्यवांची 
“दमूना' शब्द का एक निर्वचन किया है - दम में जिसका मन लगा हो ` । उन्होने 
“दम? का निर्वचन नहीं किया है । स्वामी दयानन्द की निरुक्ति के अनुसार यह शब्द 
उपशमन अर्थ वाली ४दम्‌ में घम्‌ प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है । तदनुसार 'दम' वह 
घर है, जहाँ दुःखों की शान्ति होती है । ” निहितार्थ है किं घर केवल निवासस्थान 
नही, यह तो शान्ति और पारिवारिक प्रेम से सार्थक होता है और तभी “दम 
कहलाता है । ग्रासमान ने 'दम' को बाँधना अर्थ वाली ४दम्‌ से युसन माना है, 
तदनुसार 'दम' वह घर है, जो सब कुछ बाँधकर सुरक्षित रखता है। राँथ के 
अनुसार नियन्त्रण करने के अर्थ वाली ४दम्‌ से मुख द उस स्थल का चोतक 
है, जहाँ मनुष्य अनियन्रित शक्ति से युक्त 'होता है । भारोपीय और लैटिन में 
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करे नहीं, के समान 
:40928“शब्द ऋ्वैदिक-दम, केवल ती नही. उसी कै, समान गृहवाची 
भरी है। ऋग्वैदिक “दम' नाम घर के मूलभूत भावात्मक स्वरूप पर प्रकाश 


डालता है । 


७. ओक: 

ऋग्वेद में यास्क ने 'ओकः को निवास का नाम बतलाया है। * सायण भे 
भी इससे निवास, निवासस्थान गृह आवास, निवासयोग्य (स्थान), निवास-स्थान 
स्वकीय गोष्ठ आदि अर्थ लिये है। ' एक मन्त्र में ओक; स्थानम्‌ गहाः और 
दुरोणम्‌ का एक साथ प्रयोग इनके भावार्थ में भेद को इंगित करता है। 'जमा 
करना? अर्थ वाली /उच्‌ से 'ओकस्‌ शब्द आसानी, प्रसन्नता, सुविधा का अर्थ देता 
है, इसीलिए इसे देने वाले या देने में समर्थ निवास को 'ओक:” कहते हैं। सबको 
समवेत करने वाले अथवा बसाने में योग्य आवासस्थान को अधिकतर 'ओक' कहा 
गया है । संस्कृत में भी गृह से अधिक इसका अभिप्राय “आश्रय” से होता है। 


८. योनि: 


“योनि” निघण्टु के अनुसार गृहनाम और उदकनाम है । ऋग्वेद में यह 
स्त्रीयोनि उत्पत्तिस्थान, सवन, उदक, स्थान गृह आदि कई अर्थो में समान रूप से 
बहुत बार प्रयोग में दिखायी देता है । सायण ने सन्दर्भानुसार इससे 'गृह' का अर्थ 
ग्रहण किया है।* वेदि को 'ऋतस्य योनि:' कहा गया है।॥ यास्क ने ५यु 
(घेरना) से व्युत्पन्न मानते हुए योनि को अन्तरिक्ष और गर्भाशय का वाचक माना 
है, क्योंकि वे क्रमशः वायु और रक्त आदि से घिरे होते है । `° अवेस्ता में प्राप्त 
‘7००९० शब्द स्थान या घर का अर्थ देता है ।१ /यु (मिश्रण करना, अमिश्रण 
करना) से “नि' प्रत्यय लगकर बने 'योनि' शब्द का अर्थ है - जो (कार्यों में या 
कारणों में) मिलाता है या अलग करता है, वह “योनिः? है ।'२ इसीलिए 
दुःखवियोजक या सुखसंयोज़क अनेक पदार्थ इस नाम से जाने जा सकते हैं। 

९. धामन्‌ 
ऋगवेद में और बाद में २ 'आवास' और “गृह” अथवा कभी-कभी ' उसमें 
रहने वाले व्यक्तियों का द्योतक है। इसके अतिरिक्त नियम या विधान, तेज, जनम 


आदि अर्था में भी इसका प्रयोग ऋचाओं में RS कृत में यह 
। हुआ हे । ' जबकि संस्कृत 
ररिम गृह, प्रभाव, जन्म आदि अर्थो में व्यवहत होता है । यास्क ने स्थान, नाम 
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जन्म को धाम सँशीदी' है ०5 (स्थापित करनी) भिनति यह शब्द 
गृह या आवास अर्थ में गृहस्थादिक पदार्थों को धारण करने के आश्रय से सम्पन्न 
है। `° निघण्टु ने इसे गृहपर्यायो में नहीं गिनाया है। ऋग्वैदिक प्रयोगों से स्पष्ट 
होता है द म यह शब्द स्थान या आवास का वाचक है, जो स्वरूपत: 
“धारण करने वाला हे । ऋग्वेद में इन्दु सोम को एक बार 'धामधा' 

'निवासों का धर्ता' कहा गया है। pi 


९०. निवेशनम्‌ 


“नि +४विश्‌ (प्रवेश करना) + ल्युट्‌ से निविशत्यस्मिन्निति निवेशनम्‌' 
अर्थात्‌ “जिसमें प्रवेश करते है' अर्थ देता हुआ 'निवेशनम्‌' शब्द ऋग्वेद में 
पाँच-छह बार ही प्रयुक्त हुआ है।*° यह अधिक बार “निवेशस्थान' अभिधार्थ को 
देता हुआ भाष्यकारों द्वारा 'गृह' अर्थ में ग्रहण किया गया है 1१ ' बाद में लौकिक 
"संस्कृत में “गृह” अर्थ में इसका प्रयोग साधारण हो गया है । निघण्टु में इसे गृहनाम हनाम 
नहीं कहा गया है । 'निवेशनी' निवेश-स्थानभूता'या आधारभूता पृथिवी है । 3 


११. वसतिः 


वस्‌ (निवास करना) + अति से सम्पन्न वसति' शब्द ऋग्वेद में 'वास' या 
“आवास' के अर्थ में कुछ बार ही प्रयुक्त हुआ है। यह निघण्टु के गृहपर्यायों में 
अप्राप्त है, तथापि भाष्यकारों ने कभी-कभी इससे 'निवासभूत गृह” या आश्रय का 
अर्थ लिया है।"* द्रष्टव्य है कि ऋचाओं में यह प्राय: पक्षियों के आवासस्थान 
अर्थात्‌ 'नीड' को अभिहित करता है। 


१२. छर्दिस्‌ 

ऋग्वेद में एक बार ही प्रयुक्त और निश्चित रूप से आवास के एक अवयव 
“छत” के बोधक 'छदिस्‌' से लगभग मिलता हुआ 'छर्दिस' शब्द इस संहिता में 
बहुप्रयुक्त है। यह सुरक्षित आवास-स्थान या गृह का द्योतक है। बाद की 
संहिताओं में अपेक्षाकृत इसका प्रयोग कम हुआ है।** देवताओं से अनेक बार 
छर्दि की कामना की गयी है। एक मनर में शर्म, वर्म और छदि चाहा गया 
है ६७ जहाँ सायण ने शर्म से सुख और छर्दि से गृह का अभिप्राय लिया है। 
सामान्य व्युत्पत्ति के अनुसार 'छर्दिस' शब्द वमनार्थक ४छर्द में 'इसि' प्रत्यय 
लगकर बना है और सीधे-सीधे 'वमन व्याधि' का अर्थ देता है १८ सम्भवतः 
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इसीलिए रॉथ/कहतते/ हैं। कि .अख्रेद। तें.॥छिदिस! केनत ५ पढ़ा जानाः 
चाहिए और बार्थोलोभाइ का विचार है कि इसका दूसरा रूप 'छडिस्‌' होना 
चाहिए ।* संस्कृत में छर्दिस्‌ का गृह अर्थ लगभग नहीं के बराकर है, अतः इसे 
“छर्दिस्‌' से सम्बद्ध मानकर छतवाले आवास या सुरक्षित निवासस्थान का द्योतक 
मानना उपयुक्त प्रतीत होता है । साग्रण ने इसकी निरुक्ति “छ्‌ (दीपित होना) से 
की है, तदनुसार जो सुवर्ण आदि धनों से प्रकाशित होता है वह 'छर्दि अर्थात्‌ गृह 
है ।०१ अथवा आच्छादनार्थक /छद्‌ से निष्पन्न मानकर इसे आच्छादक या विष्नों 
के निवारक के अर्थ में सुरक्षित गृह का व्यज्जक माना जा सकता है। सायण ने 
एक बार 'छर्दि' से आयुधों के निवारक या छादनभूत कवच का अभिप्राय लिया 


है 
१३. वर्ति: 


संस्कृत में 'वर्ति शब्द आवास के अर्थ में प्रचलित नहीं है और न ही यह 
निघण्टु के गृहपर्यायो में परिगणित है, तथापि ऋग्वेद में इसके प्रयोग को भाष्यकारों 
द्वारा बहुधा 'गृह' के अर्थ में ग्रहण किया गया है ।*_ उन्होंने /वृत्‌ (विद्यमान होना) 
+ इ प्रत्यय से व्युत्पन्न इस शब्द की 'वर्तति5त्र इति वर्तिः गृहम्‌ व्युत्पत्ति” 'और 
“वर्तनाधिकरण गृह' अर्थ किया है ।* स्पष्ट ही ऋग्वेद ने इस पर्याय द्वारा गृह को 
इसके निवासियों के वहाँ होने का प्रधान कारण बताया हे । 


१४. वेश्मन्‌ 


संस्कृत मे घर के लिए अत्यन्त प्रचलित शब्द वेश्मन्‌ ऋक्संहिता में दो बार 
प्रयुक्त हुआ हे. और बाद में अपेक्षाकृत कुछ अधिक बार प्रयोग में आया है । 
ऋचाओं में इसका अभिप्राय प्रायः गृह से है । अत: /विश्‌ (प्रवेश करना) + मनिन्‌. 


से क इस शब्द से उस गृह का तात्पर्य है, जहाँ मनुष्य प्रवेश करता है और 
बसता है। 


१५. वरूथम्‌ 


निघण्टु के गृहनामों में आम्नात 'वरूथम्‌' शब्द ऋग्वेद में अनेकशः प्रयुक्त हुआ 
है। कभी यह सीधे-सीधे घर का द्योतक है“ और कभी 'वरणीय' या 'वारक' 
अर्थ में घर का विशेषण है।”* 'वरणीय' अर्थ में ही भेषज, अग्नि धन आदि: को 


. भी वरूथ कहा गया है। ° वस्तुतः /वृ (वरण करना) + उथन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न 
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वरूथ' शब्द सेप्कसलीफ, प्रशास्ठत्ररणीया आदि अर्ध सरलतयारआह्वाएहै, तो श्वृ 
(रोकना) + ऊथन्‌ से निष्पन्न 'वरूथ' शब्द के निवारक, आच्छादक आदि अर्थ हैं, 
तभी वरूथ “कवच' को भी कहते है । अत: शीत, आतप, वर्षा, आदि का वारक€' 
या दूसरे अनिष्टों का निवारक “' होने से और वरणीय होने से आवासस्थान को 
ऋग्वैदिक आर्या ने 'वरूथ' नाम दिया है । छर्दिस्‌ का 'वरूथ्यम्‌' विशेषण भी 
समान अभिप्राय में प्रयुक्त हुआ है ।“ 


१६. शरणम्‌ 


शु (टुकड़े-टुकड़े करना) + ल्युट्‌ से बना “शरण' शब्द रक्षा, आश्रय आदि 
अर्थो में जिस प्रकार संस्कृत में प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार ऋग्वेद में यह इसी 
अभिप्राय के साथ गृहवाची है। सायण के अनुसार गृह शीत आदि क्लेशं को 
नष्ट करता है ।“४ क्रग्वैदिक आर्यों की व्यापक दृष्टि में कभी 'रोदसी' शरण है, “' 
तो कभी वृक्ष ८५ इसी लिए यागगृह और शिक्षण के गृह भी शरण है, “ 
उल्लेखनीय है कि जब गृहवाची धर्म शब्द के साथ शरण का प्रयोग है। तब 
शर्म से सुख और शरण से गृह का अभिप्राय अधिकतर भाष्यकारों द्वारा ग्रहण 
किया गया है । “शरण” नाम आवास के प्रयोजन और उद्देश्य से गर्भित है । 


९७. वास्तु 


अल्पतया प्रयुक्त होकर भी  'वास्तु' नाम स्पष्टतः निवासस्थान का बोधक है। 
निवासार्थक +क्षि के क्रियापद के साथ इस शब्द का प्रयोग और 'वास्तोष्पति' 
का गृहपालक देवता होना इसके प्रमाण है । यह शब्द निवासार्थक /वस्‌ + तुण्‌ 
से निष्मन्न है °° भारोपीय धातु ०० (रहना) इसके समकक्ष है। गृह के लिए 
“वास्तु” नामपद का प्रयोग आवास के प्रयोजन को दर्शाता है । 


९८. शर्मन्‌ 

अनेकशः प्रयुक्त 'शर्मन शब्द क्रग्वेद में गृह के अतिरिक्त सुख अर्थ में भी 
प्रयुक्त है। यह निघण्टु के सुखपर्यायो में आम्नात है १२ शु + मनिन्‌ से निष्पन्न 
यह शब्द दुःख और क्लेश के अभावरूप सुख, रक्षा, सौख्य आदि के अतिरिक्त 
कई बार “शरण? अर्थ में ही भाष्यकारों द्वारा व्याख्यात किया गया है। 
शतपथब्राह्मण ने “शर्मन्‌? को चर्मत्‌ से मिलाकर इसके मूल अभिप्राय आश्रय ओर 
सुरक्षा को रेखाडिकित किया है 3 रक्षा और सुख के मुख्यार्थ से समवेत 'शर्मन्‌' 
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जथा। 


शब्द का गृह/ेलिए अगोपा काता है. वैदिक में आवास की सार्थकता 
उससे प्राप्त सुरक्षा, आश्रयण और सुख-शान्ति है। 


१९-२१. सदनम्‌, सदस्‌, -सदा 

५सद्‌ (बैठना) से निष्पन्न ये तीनों शब्द ' ऋग्वेद में प्रचुर रूप में प्रयुक्त हुए 
है और 'आवास स्थान' के बोधक हैं।-सदस्‌ कभी आसन, सभा या बैठने के स्थान 
को वाचक प्रतीत होता है! परन्तु सदन और सद्य अपेक्षाकृत 'आवास' को 
अधिक दशति हैं। वैसे सदन और सद्य निघण्टुकार के अनुसार उदकवाची भी 
है।*० ये तीनों शब्द मूलतः बैठने के स्थान को अधिक अभिलक्षित करते हैं और 
कभी-कभी कवेल स्थाने के वाचक प्रतीत होते हैं । 'सदस्पति' सदस्‌ के स्वामी या 
सभापालक का नाम है 1 € लगभग समान अर्थ से समवेत इन तीनों शब्दों को 
प्रयोग प्रकट करता है कि आज के बैठक गृह की तरह निवास का महत्त्पूर्ण रूप 
विश्रामार्थ सदन प्रदान करने में माना गया है । 


२२, ह्म्यम्‌ 


निघण्टु के गृहपर्यायों में समाम्नात 'हर्म्यम्‌” शब्द ऋक्संहिता में लगभग बारह 

बार प्रयुक्त हुआ है और विशाल भवन को लक्षित करता है।' ' इसमें सम्भवतः 
अनेक प्रकोष्ठ होते थे" और जो सुरक्षा के लिए बन्द भी किया जा सकता- 
“ ` भाष्यकारों ने ऋ० ७/५५ में इस से प्रासाद (सायण) और राजप्रसाद 

(सातवलेकर) आदि अर्थ लिये है। एक मन्र में मरुतों को हर्म्य में स्थित शिशुओं 
की तरह “शुभ्र' कहा गया है, ” ' जिससे हर्म्य की सुख-सुविधा और मनोहारिता 
प्रकट होती हे । सप्तम मण्डल में जिस अनिद्रा रोगग्रस्त, धनी के प्रासाद का चित्रण 
किया गया है, वह अत्यधिक विशाल और कई प्रकोष्ठों वाला है, उसे स्थिर और 
विशाल 'हम्य कहा गया हे । ” ' वर्णन द्वारा इसके मध्यभाग में खुले आँगन और 
पिछले भाग में स्त्रियों के निवास के स्थान की प्रतीति होती है । /ह (हरण करना) 
यत्‌ + मुट्‌ से 'लोगो' के मनो को हरने वाला” अर्थ देता हुआ यह शब्द बाद 
संस्कृत कोशों में इष्टिका काष्ठ आदि से निर्मित पदके भवनों का वाचक हो 


सुस्थिर होने का स्पष्ट संकेत है । नाम से आवास के सुखकर विशाल और 


२३. विदम्‌ 


जिस प्रकार संस्कृत में ४विद्‌ अनेक अर्थों में व्यवहृत १०५ उसी 
a हत होती है,  ' उसी प्रकार 
ऋक्संहिता में उससे व्युत्पन्न 'विदथ' शब्द भी एक से अधिक अर्था का द्योतक 
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माना जाता है । यास, ते (निद, (जानना) + अथ प्रत्यय से व्युत्पन्न मानकर 
'वेदन' अर्थ में ग्रहण का र कभी यज्ञनाम बताया हैँ।₹०% सायण ने प्रयोग 
की अर्थसंगति के अनुसार कंभी यज्ञ, कभी गृह कभी पतिगृह आदि अर्थ किये 
हैं।।"* कीथ और मैकडॉनल की समीक्षा है कि यह एक अस्पष्ट आशय वाला 
शब्द है और प्रमुखत: ऋग्वेद तक ही सीमित है। आल्डेनबर्ग ने इसके “विधान, 
लुडविग ने ब्राह्मणों की सभा, गेल्डनर ने ज्ञान, विद्वत्ता आदि अर्थ लिये हैं। 
ओल्डनबर्ग की व्याख्या है कि पहले यह शब्द गृह के आशय में प्रयुक्त हुआ है 
और अनन्तर 'यज्ञ' को अभिहित करने लगा है । ०० जिस आवास-स्थान में यज्ञ 
आदि 'सम्पादित किये जाते थे सम्भव है उसे 'विदथ' कहा जाता है।*"* इस 
प्रकार 'विदथ' नाम आवास के यज्ञ-सम्बन्ध को व्यञ्जित करता हैं 


२४. गुहा 

बहुधा प्रयुक्त 'गुहा' शब्द स्पष्टतया आवास का द्योतक है, तथापि ४गुह्‌ 
(छिपाना) + क + टाप्‌ से बना यह शब्द उस गुप्त प्त स्थान का संकेतक है, जो 
दुर्गम, संचरण के अयोग्य, अप्रकाश्य और गूढ़ है । ० अधिकतर गायों के स्थान 
` के रूप में इसका उल्लेख हुआ है। “ 


२५. अस्तम्‌. 

निघण्टु के गृहपर्यायों में आम्नात 'अस्तम्‌' शब्द ऋक्संहिता में बहुधा “गृह! 
के आशय में प्रयुक्त हुआ है। ५अस्‌ (फॅकना) से निष्पन्ञ मानकर सायण ने 
“जिसमें सब जाते है ।' और दयानन्द सरस्वती ने जो दुःखों को दूर करता है' अर्थ 
में इसे गृहवाची स्वीकार किया है (११३ संस्कृत में प्रायः यह सूर्यास्त जैसे 
अभिप्राय का वाचक है। सम्भव है गायों के अस्तकाल में अपने निवास की ओर 
वापस आने से 'अस्तं न गाव:” अस्त ही व्यञ्जित होकर लाक्षणिक रूप में 
“गृह' वाचक हो गया है। आर्या के लिए सूर्य के अस्तकाल और गृह का 
अनुमानत: यही सम्बन्ध रहा होगा, जो उनकी दिनचर्या का बोध कराता है। 


२६. क्षयः 

निवासार्थक शक्षि प्रत्यय से बना क्षय: शब्द ऋक्संहिता में गृह या निवास के 
अर्थ में प्राप्त होता है।' . ' जिसमें लोग निवास करते हैं, उस गृह का नाम 'क्षय 
है११६ इसका शब्दशः उल्लेख निघण्टु के गृहपर्याय में नहीं है । 


५९ 
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ऋग्वेद में लगभग दस बार प्रयुक्त हुआ 'अमा' शब्द निघण्टु के अनुसार 
गृहवाची है । संहिता में तीन बार प्राप्त 'अमाजूरू विशेषण पद, जिसका अभिप्राय, 
घर में ही वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाली कन्याओं से लिया जाता है, इसी अर्थ 
की सम्पुष्टि करता है । भाष्यकारों ने इससे गृह और निवास के अर्थ ग्रहण किये 
है १ १थ्यास्क का निर्वचन इस शब्द के स्वरूप पैर विशेष प्रकाश नहीं डालता 
है ।११८ प्रतीत होता है कि तैत्तिरीय-संहिता में 'अमा' से लिया जा रहा सह” का 
अर्थ! १९ ही इसके मूल में विद्यमान है “वह घर जहाँ सब साथ है ।' कीथ ने ऋग्वेद 
मे प्राप्त 'आमा' से कच्चा, बिना पका हुआ अर्थात्‌ धूप में सुखाई ईटों का तात्पर्य 
लिया है।१२० इसकी यास्क-निरक्ति से कुछ संगति बैठती है । 


२८. स्वसरम्‌ 
निघण्टु के अनुसार गृह के अतिरिक्त “स्वसराणि” दिन और पद का नाम भी 
है ।\११ यह शब्द ऋग्वेद में गृह, दिन बाडा, मार्ग, आत्मा और घोसले आदि कई 
अर्था में व्यवहृत हुआ हे । यास्क ने इसे स्व+ स्‌ (सरकना) से व्युत्पन्न मानकर 
स्वयं गमन करने वाले दिन का व्यञ्जक माना है । ' '' जिधर उसके रहने वाले 
स्वभावतः या अनायास ही स्वयं जाते है, इस भावार्थ को देता हुआ ऋग्वेद में कुछ 
बार ही प्रयुक्त यह शब्द निवास और विशेषकर पक्षियों के सन्दर्भ में उनके 
घोसले २२ और गायों के सन्दर्भ में उनके गोष्ठ के लिए, प्रयुक्त हुआ है । यह 
ग्रहमाम अपने निवास के प्रति निवासियों के आकर्षण को प्रकट करता है । 


२९. अज्म 

निघण्टु के अनुसार 'अज्म' गृह के अतिरिक्त संग्राम का नाम है और यास्क 
ने इसे 'अजनिम्‌' का समानार्थक बताया है ।१२५ वस्तुत: गति और क्षेपणार्थक 
र में म' प्रत्यय से निष्पन्न 'अज्म' मार्गे या गमन का ही अधिकांश में द्योतक 


परन्तु मनुष्यों या प्राणियों के लिए एकमात्र गन्तव्य होने से 'गृह' के लिए 
भी प्रयुक्त हुआ है 1१९७ 


३०. छाया 


ऋक्संहिता में 'छाया' का प्रयोग पाँच बार हुआ है । इससे स्पष्टतः 
इससे स्पष्टतः प्रकाश से 
विपरीत छाया या प्रतिरूप का अर्थ है। कहा गया है कि धूप से सन्तप्त व्यक्ति 
छाया का आश्रय लेता है। “ अत: प्राणियों के लिए आश्रयभूत होने से इस शब्द 
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को निघण्टु के गृहवाची नामों में सम्मिलित किया गया है । 
कुछ अन्य शब्द 


गोत्र यद्यपि गायों के 'बाडा' का वाचक है. तथापि 'मेष' को भी कहा गया 
है।\२° सित दो बार प्रयुक्त है, एक बार सायण द्वारा गृह का वाचक माना गया 
है तो दूसरी बार उसमें रहने वाले अर्थात्‌ उसमें आश्रित यजमानों का 1 २१ 
सूर्यकान्त ने इसको 'आश्रित' का वाचक बताया है २ और सायण ने अन्यत्र 'स्ति' 
को +/स्त्यै (एकत्र करना) से व्युत्पन्न मानकर “गृह” कहा है" त्रग्रवेद में एक 
बार २४ ही प्रयुक्त क्षोण शब्द यास्क द्वारा 'क्षयण' अर्थात्‌ निवास या आवास का 
वाचक माना गया है।' * ५ जबकि सायण के अनुसार दृष्टिराहित्य के कारण चलने 
में असमर्थ होने से एक ही स्थान पर स्थिर 'कण्वक्रषि' का विशेषण है और 
निवासार्थक क्षि में ल्युट्‌ प्रत्यय लगकर बना है । 

अतः ये शब्द आवास के सामान्य स्वरूप के ही वाचक हैं। संक्षेप में कह 
सकते हैं कि ऋग्वैदिक दृष्टि में आवास या गृह वह है जो व्यक्तियों और वस्तुओं 
को ग्रहण करता है (गृहम्‌) धारण करता है (धामन); जिसकी ओर सब जाते है या 
आकर्षित होकर गमन करते हैं (गय; अस्तम, स्वसरम्‌, अज्म); जहाँ लोग इकट्ठा 
होते हैं (पसत्यम्‌); समवेत होते हैं (ओकस); प्रवेश करते हैं (वेश्मन्‌ निवेशनम्‌); 
जिसमें होते है (वर्ति); बैठते हैं (सदनम्‌ सदस्‌ सदम); रहते हैं (वसतिः, वास्तु 
क्षय); जहाँ यज्ञ करते है (विदथम); जो आया (शरणम्‌, छाया); जो दुःखों को 
आच्छादित करता है (छर्दिस्‌; आतपादि क्लेशों का निवारण करता है Es 


तो वह है जो प्रेम से सबको बाँध कर रखता (दम) हे सुत । (शर्मन) 
मद मयम है । आवास-स्थान सुरक्षा के लिए से युक्त होता है 
(दुरोण, दुर्य) । 


: ऋग्वेद में गृह के मूलभूत प्रयोजन ही उसके स्वरूप की अवधारणा का 
आधार माने गये हैं। ऋग्वैदिक ऋषियों द्वारा प्रयुक्त विविध नामों के विवेचन से 
* “गृह' के वास्तविक धारक तत्त्वों की महत्ता और अनिवार्यता भी रेखांकित होती 


है। | 
सन्दर्भ - सडकेत 


MD SR म नमन सनातन 
१. निघ० ३/४; नि० ३/१३/९. 2 
२. श्मशानसञ्चयोऽपि गर्त्त उच्यते गुरतेरपगूर्णो भवति । रथोऽपि गर्त उच्यते, 
गृणातेः स्तुतिकर्मणः । नि० ३/५ 
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है वैदिक वाङमय में नारी को यज्ञाधिकार 
SH 
डॉ० शशिप्रभा कुमार 
रीडर दर्शन विभाग 
दिल्ली वि०वि० 


वेद भारतीय ज्ञानगंगा के उत्स हैं और वैदिक वाङ्मय उससे प्रवाहित पुनीत 
प्रपात है । वैदिक वाङ्मय में नारी का अत्यन्त गरिमामय ति है और वैदिक 
संस्कृति यज्ञप्रधान संस्कृति है, अतः वहाँ यज्ञ के परिप्रेक्ष्य में नारी की स्थिति एवं 
स्वरूप का विवेचन विश्लेषण ही प्रस्तुत निबन्ध का प्रतिपाद्य है । 
ऋग्वेद वैदिक वाड्मय का प्राचीनतम स्रोत है और उपलब्ध असंख्य प्रमाणों 
से सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक काल में नारी का स्थान इतना प्रतिष्ठित और 
पूजास्पद था जो संसार के किसी अन्य ग्रन्थ में दुर्लभ है। ऋग्वेद के अनुसार - 
पति-पत्नी दोनों घर के स्वामी या दम्पती (दम + पती) हैं पली ही वस्तुत: घर 
है। वधु के रूप में वह पतिगृह की साम्राज्ञी है सामाजिक क्षेत्र में भी वह सत्य 
की विधात्री यशोमयी समाज की पताका और मस्तक तथा शत्रुओं को हराने वाली 
वीराङ्गना है । ऋग्वेदिक नारी देवी, विदुषी, प्रकाशवती, दुहिता, कन्या, पत्नी, जननी, 
अध्यापिका, उपदेशिका आदि अनेक रूपों में वर्णित है । 
ऋग्वेद काल में नारी को सर्वथा पुरुष के समकक्ष माना गया है, अत: पली 
के रूप में वह पति के समान ही यज्ञाधिकार से सम्पन्न थी । दम्पती द्वारा मिलकर 
यज्ञ करने का वर्णन अनेक ऋचाओं में आया है । एक स्थान पर कहा गया है कि 
जो पति-पली मिलकर समान मन वाले होकर यज्ञ करते हैं, और ईश्वर उपासना 
से अपने आत्मा को पावन करते हैं, उन्हें अन्न, पुत्र, धन हिरण्यादि और यश की 
पुष्कल प्राप्ति होती है उल्लेखनीय है कि सायण ने भी इन. ऋचाओं का ऐसा ही 
अर्थ किया है। एक अन्य ऋचा में नारी के यज्ञ में जाने का स्पष्ट उल्लेख किग्रा 
गया है। दिव्य गुणों की कामना करने वाले जन विदुषी नारी को यज्ञ में निमंत्रित 
तह क नारी यज्ञ में भाग नही लेती तो वह आदर के योग्य नहीं मानी 
ना यञ्चग्रिया) विशेषण से व्यक्त होता है कि नारी को यज्ञ अतीव 
ब्रि है। विद नारी आपे शान एव श्रेष्ठ कर्म से यज्ञ को संचालित करती 
पळती है। 'विश्ववारा' (सबके लिए वरणीय नारी) प्रात: 
सायण के अनुसार यहाँ विश्ववारा किसी स्त्रीविशेष का नाम. 
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है। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में दो धेनुओं का वर्णन है जो एक ही बछड़े की 
ओर दौड़ती हैं। सायण. ने उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि यजमान और 
उसकी पली ही दो घेनुएं हे और यज्ञ की अग्नि ही बछड़ा है । अष्टम मण्डल की 
एक ऋचा में ऐसी कन्या का वर्णन है जो स्नान करके सोमलता का रस लेकरं घर 
,लोटती है और सीधे हवन में इन्द्र को यह रस प्रदान करती है । दशम मण्डल के 
एक मंत्र में चार चोटी वाली, सुन्दर रूप वाली, स्नेहशीला युवती का वर्णन है 
जिसके ऊपर वर्षा करने वाले दो सुपर्ण बैठे हुए हैं और जहाँ सब देव अपना 
अपना भाग प्राप्त करते हैं । यहाँ भाष्यकार सायण ने यज्ञपरक व्याख्या करते हुए 
इस युवती को अलङ्कृत यज्ञवेदी माना है जिसके चारों कोने उसकी चार चोटियाँ 
हैं और उस पर बैठे हुए दो सुपर्ण यजमान दम्पती हैं जिनके आहुति देने से. सब 
देवों को उनका भाग प्राप्त होता है। 

इसी भाँति अनेक अन्य ऋचाओं से भी नारी का यज्ञ में अधिकार सिद्ध होता 
है, तद्यथा-एक स्थल पर कहा गया है कि विद्वान्‌ लोग पली सहित यज्ञ में बैठते 
हैं और नमस्करणीय को नमस्कार करते है । अन्यत्र अग्नि को सम्बोधित कर कहा : 
गया है कि देवों की पलियों को भी यज्ञ में लाओ पूज्य इडा, सरस्वती और मही 
देवियाँ यज्ञ में आकर बैठें । एक मंत्र में तो स्त्रियों को पहले यज्ञवेदी में प्रवेश 
करने को कहा गया है । कहीं अग्नि से कहा गया है कि यज्ञ में (यजमान) पत्नियों 
से जीवित होकर तू पलियों को बढ़ा तो एक अन्य मंत्र में अग्नि का वर्णन इस 
भाँति किया गया है कि क्रन्दन. करते हुए घोडे के समान अग्नि स्तोता यजमानों 
तथा उनकी पतियों द्वारा प्रदीप्त किया जाता है । कहीं भक्त दम्पती मिलकर अग्नि 
की पूजा करते हैं तो कही हवि और घृत से युक्त युवति अग्नि के समीप आती 
है । कहीं ऐसा वर्णन किया गया है कि यदि यज्ञ करती हुई माता के पास घृत 
लेकर उसकी बहिन भी आ जाती है तो अध्वर्यु ऐसे ही प्रमुदित हो जाता है जैसे 
वर्षा होने पर जौ की खेती लहलहा उठती है । एक ऋचा में कहा गया है कि अग्नि 
नारी को वीर प्रसविनी बनाता है । दशम मण्डल का एक मन्त्र समञ्जन्तु विश्वेदेवा 
विवाह यज्ञ में वर-वधु दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है । इस मंत्र की व्याख्या करते 
हुए सायण ने लिखा है कि यह ऋचा वर के दधिप्राशन में अथवा वर-वधू के 
हृदयस्पर्श में विनियुक्त है । इससे भी यही स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल में 
पति-पली मिलकर यज्ञां में भाग लेते थे । 

ऋग्वेद में ऐसे भी संकेत मिलते हैं जिनसे व्यक्त होतां है कि स्त्रिया अकेले 
भी यज्ञ करती थीं-अपाला इन्द्र को सोमयज्ञ अर्पित कर चर्मरोग से मुक्त हो गई 
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थो पद वी पला में इद और ग की पूंजी 'की"थी १०क'श्थान पर इन्द्राणी 
गर्व से कहती है कि उसने कुछ वैदिक रीतियाँ प्रारम्भ कर दी हे । 
अतः उक्त संकेत से सुव्यक्त है कि ऋग्वेद में नारी को माता, बहिन, कन्या, 
युवति, पली आदि सभी रूपों में यज्ञ का अधिकार था, यहाँ तक कि यज्ञ में उसको 
पूर्वहूति का भी वर्णन है। पली के रूप में तो पति के साथ यज्ञवेदि पर उसको 
उपस्थिति अनिवार्य थी क्योंकि उसके बिना पति का कोई धार्मिक कृत्य सम्पन्न 
नहीं हो सकता था। पति-पली दोनों मिथुन रूप में उस पूजनीय की पूजा और यज्ञ 
करते हैं। वस्तुतः वैदिक युग में विवाह एवं गृहस्थाश्रम पर अत्यधिक बल दिये 
जाने के कारण नारी धर्म पथ में बाधक न होकर धार्मिक अनुष्ठानों की सहायिका 
समझी जाती थी तथा धार्मिक रीतियों एवं संस्कारों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य | 
होती थी। डॉ० भगवतशरण उपाध्याय के अनुसार 'पत्नी को धार्मिक एवं 
सांसारिक दोनों कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था । किन्तु उसके लिए धार्मिक 
कर्तव्यों का पालन करना अन्य कर्तव्यों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण था। आर्य 
परिवारों में पत्ती का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य अग्निहोत्र की अग्नि को प्रज्वलित किये 
रखना था। पत्नी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं समझा जाता था । अत: इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि ऋग्वैदिक नारी पूर्णतः शिक्षित विदुषी एवं पति के साथ समान अधिकार 
गा थी द नारी का वह उच्च, गौरवास्पद स्थान आज भी सर्वत्र नारी के 
ए स्पृहणीय हे ; 
यज्ञ में नारी के अधिकार को उक्त रीति से निरूपित करते समय यह निर्देश 
करना भी अनिवार्य है कि ऋग्वेद में हवि ग्रहण करने वाली देवियों के रूप में भी 
नारी का योगदान रहा है । उनमें से सूर्या पृथिवी अदिति, सरस्वती उषा आप; राका 
और सिनीवाली आदि उल्लेखनीय हैं। भाष्यकार दयानन्द ने तो इनं सब देवियों 
Li आ की हैं जिनके आधार पर नारी का यज्ञ में अधिकार 
ष्ट होता है। 
यजुर्वेद यज्ञपरक संहिता है, अत: उसमें भी विविध स्थलों पर यज्ञों के सन्दर्भ 
ह के समान अधिकार का पोषण होता है । यज्ञ शब्द यज्‌ धातु से निष्पन्न है 
त बन मंत्रों से यज्ञ या देवपूजन किया जाता है, उन्हें यजुष्‌ कहते है- 
यजुभिर्वजन्ति' । इसलिए यजुर्वेद में कर्मकाण्ड प्रधान है । वहाँ भी यही कहा गया 
क के बाद ऐसा कोई पारिवारिक या धार्मिक कृत्य नहीं है जिसमें सत्र 
पक हि क एक मंत्र में मधुच्छन्दा ऋषि विदुषी देवियों को 
ु कहते ई कि हे विद्यायुक्त स्त्रियों अपने विद्वान्‌ पतियों के साथ इस 
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यज्ञ को सफल बनाओ । अन्यत्र भी पलीवान्‌ यज्ञ की सफलता की कामना की गई 
है यजुर्वेद के मंत्रों पर भाष्य करते हुए दयानन्द ने यह भी लिखा है कि विदुषी 
स्त्रियाँ कुमारी कन्याओ को ब्रह्मचर्यावस्था में गृहस्थाश्रम और धर्म की शिक्षा भी 
देती है जब तक स्त्रियाँ विदुषी नहीं होती है, तब तक उत्तम शिक्षा नहीं बढ़ सकती 
अतः गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य के पालन एवं वेदादि के अध्ययन के उपरान्त ही 

उनको विवाह का अधिकार प्राप्त होता है । इन मंत्रों से स्पष्ट होता है कि यजुर्वेद 

में भी नारी की यज्ञां में सहभागिता वर्णित है। . 

एक मंत्रं में अग्नि को सम्बोधित कर क़हा गया है कि देवपलियों को सोमपान 

के लिए यहाँ, ले आओ कहीं नारी को.सीधे यज्ञ में आने और यज्ञ को देवों तक 

पहुँचाने का निमंत्रण है तो कहीं इडा, सरस्वती और भारती को यज्ञवेदी पर बैठने 
-की प्रार्थना है । यजुर्वेद में नारी को “घृतवती' संभवतः यज्ञ में उसकी आहुतियों के 
लिए ही कहा गया है । यज्ञ से पलीशाला और गृहस्थ सुख मिलता है अतः पली 
सुकृत रूप में यज्ञ का पालन करती है। | 

यजुर्वेद की वाजसनेयी माध्यन्दिन संहिता पर उव्वट और महीधर ने अपना 
कर्मकाण्डपरक भाष्य लिखा है तथा उसमें कात्यायन श्रौतसूत्र को आधार बनाया 
है । तदनुसार एक मंत्र में उन्होंने लिखा है कि पुत्र की कामना वाली पली यज्ञ में 
भात के मध्यम पिण्ड का भक्षण करती है । पिण्डपितृयज्ञ की भाँति वह सोमयज्ञ 
में भी पुत्र के लिए प्रार्थना करती है, सोमयज्ञ की तैयारी के लिए रथ के अक्षों पर 
घी का विलेपन करती है 'बलिपशु' (उव्वट महीधर या शिष्य दयानन्द) को उत्तम 
शिक्षा देकर शुद्ध करती है और अमावस्या को यज्ञ में अध्वर्यु यजमान की पली। 
को मूँज की मेखला पहनाता है । प्रतिप्रस्थाता नामक ऋत्विज्‌ एक अन्य मन्त्र 
यजमान की पली से पढ़वाता है । एक अन्य मन्त्र पढ़कर पली या पति-पली दोनों 
करम्भ पात्रों को दक्षिणाग्नि में होम करते है । सभी भाष्यकारों का मत है कि 
यजुर्वेद का त्र्यम्बर्क यजामहे आदि मंत्र, जिसमें पति प्राप्त की प्रार्थना है, कुमारियों 
द्वारा पढ़ा जाता है । कात्यायन श्रौत सूत्र में कन्या द्वारा उक्त मंत्र से भगवान का 
स्मरण करने और उसके निमित्त यज्ञ करने का विधान है। शतपथ ब्राह्मण के 
अनुसार कुमारियाँ ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उक्त ऋचा का पाठ करती है । शतपथ 
ब्राह्मण में ही यजुर्वेद के अन्य अनेक मंत्रों को कुमारियों उनकी अनुचरियों तथा 
सेविकाओं सहित बोले जाने का विधान है। उव्वट महीधर ने एक अन्य मंत्र में 
द्विवचनान्त 'वाम्‌” पद से यजमान और यजमान-पली का ग्रहण किया है। पन्द्रहवे 
अध्याय के एक मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हम पलियों, पुत्रों, भाइयों और 
सुवर्णादि द्रव्यों के साथ अग्नि का अनुसरण करें । Be 
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सायण पे अनेक केल्पॅसूप्री “कोः उदधृत'करके० पलै ऽके मुख से यह 
कहलवाया है कि “हे अग्नि हम पलियाँ तुम अग्निदेव की उपसना करती हे । उत्तम 
सन्तानों और पतियों से युक्त होकर हम अग्निहोत्र करती है” उव्वट महीधर ने भी 
शतपथ ब्राह्मण तथा कात्यायन श्रौत सूत्र पर भाष्य करते हुए लिखा है कि यजुवेंद 


` के एक मंत्र पिता नोऽसि का पाठ पली को करना चाहिए । इन सब प्रमाणं से 


“स्पष्ट है कि यजुर्वेद में पली द्वारा यज्ञ में विविध मूत्र बोलने का विधान हे । इसी 
प्रकार यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि “धन तेरा हो” यह कहते 
हुए यजमान यज्ञ की अग्नि अपनी पली को सौंपता है क्योंकि पत्नी पति का आधा 
भाग है । अन्यत्र वहीं कहा गया है कि यजमान की पली सोमयज्ञ के समय शकट 
के अक्ष पर तेल इसलिए लगाती है कि वह सबकी हितंकारिणी है, उसकी सहायता 
से मिथुन की सृष्टि होती है और यज्ञ पूर्ण होकर अविच्छिन्न रहता है । तैत्तिरीय: 

संहिता में ही 'सुप्रजस्त्वा' आदि मंत्रों को स्त्रियों द्वारा बुलवाने का विधान है। 
अतः इन सब प्रमाणो से स्पष्ट है कि यजुर्वेद में भी नारी पूर्ण शिक्षित, संस्कृत 


- एवं वि षी रूप में वर्णित की गई है तथा उसे कुमारी कन्या एवं यजमान की पली 


के रूप में यज्ञं में भाग लेते तथा मन्त्रोच्चारण करते हए, दिखाया गया है । इसलिए 
कहा जा सकता है कि यजुर्वेद में भी नारी को यज्ञ का पूर्ण अधिकार था। 
सामवेद में कहा गया है कि अग्नि ही घर का स्वामी है, यज्ञ भूमि में चारों 
ओर फैल जाता है तथा यज्ञादि कार्यों में कुशल नारियाँ पूज्य होती है । 
अथर्ववेद में स्त्रियों को शुद्ध पवित्र और यज्ञिय कहा गया हे । प्रत्येक गृहस्थ 
की कामना है कि देव पुरुष इनके साथ मिलकर यज्ञ में हमें हर्षित करें । विद्वानों 
को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि अपनी पत्लियों और पालक शक्तियों 


` सहित इस ब्रह्मयज्ञ में प्राप्त होवें। गृह प्रवेश के समय वधू को कहा जाता है कि 


तूने उस लोक में पदार्पण किया है जो अमिहोत्र करने वालों का लोक है-इससे 
स्पष्ट संकेत मिलता है कि अथर्ववेद में यज्ञ का अत्यधिक महत्त्व था और नववधू 
को भी अपने पतिगृह में जाकर अग्निहोत्र का धर्म निभाना है। इसीलिए उसे 
उद्बोधित करते हुए कहा जाता है कि हे वधु ! तू गार्हपत्य अग्नि की रक्षा के लिए 
3२ रह, सुसन्तान युक्त होकर तू आसन पर बैठकर अग्निहोत्र करना मृगचर्म 
बा क छ पत करना क्योंकि अग्नि सब रोगादि राक्षसों को मार देता है । 
फल अग्नि को सेवा एवं उसे प्रज्वलित रखने का दायित्व देकर कहा जाता 

सुमंगली होती हुई तू अग्नि के समीप बैठना । इन संकेतों से स्पष्ट होता है 


कि अथर्ववेद में नारी को यज्ञ | 
श का अधिकार 
भी माना गया था। तो था ही, वह यज्ञ उसका प्रमुख 
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, गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हुए दम्पती द्वारा मिलकर यज्ञ करने के भी अनेक 
प्रमाण अथर्ववेद में उपलब्ध होते हैं, तद्य॒था दम्पती खुवा लेकर अग्निहोत्र करते है 
स्त्री पुरुषों के मिथुनों ने इन्द्र के गुणों को विविध प्रकार फैलाया है । अन्यत्र कहा 
गया है कि हे पति-पली ! तुम दोनों मिलकर एक लोक का सम्पादन करो, यह गृह 
मिलकर तुम दोनों का हो । इन मंत्रों में व्यक्त साहचर्य से स्पष्ट संकेत मिलता है 
कि इस युग में पति-पली के अधिकार समान थे और यज्ञ में उन दोनों की 
सहभागिता अनिवार्य थी। 
अथर्ववेद के ब्रह्मचारी सूक्त में कहा गया है कि कन्या को भी ब्रह्मचर्य का 
पालन करना होता था । इसी से यह सिद्ध होता है कि वैदिक युग में कन्याओं को 
भी बालकों के समान शिक्षा एवं संस्कारादि के अधिकार प्राप्त थे। ब्रह्मचर्याश्रम 
पूर्ण कर गृहस्थ में प्रवेश करने पर पति पली को सम्बोधित करते हुए कहता है 
कि ऐश्वर्यवान्‌ बनकर और धर्ममार्ग में प्रेरक बनकर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, 
तुम धर्म से मेरी'पली हो और मैं तुम्हारा गृहपति हूँ सम्भवतः इसी मंत्र में सर्वप्रथम 
'धर्मपली' शब्द का सूत्र सन्निहित है। पुनः अति स्तुतियोग्य अन्नपूर्णा गृहपलियों 
को सम्बोधित कर कहा गया है कि हवन की अग्नि में आहुत किये गये हव्य की 
सुगन्थि का सेवन करो । हे गृहिणी ! घड़े को पूरी तरह भर लो, अमृत से भरपूर 
घी की धार बहाओ । इस प्यासे गृहाश्रम के सदस्यों और अतिथियों को तृप्त करो 
तथा इष्ट और आपूर्त्त यज्ञकर्मों से इस गृहशाला की रक्षा करो । परिवार के लोगों 
को भी प्रेरणा दी गई है कि तुम सब मिलकर अग्निहोत्र किया करो । 
अथर्ववेद में ही दो बार बह्मौदन का वर्णन हुआ है- यह यज्ञ विशेषत: सन्तति 
प्राप्ति हेतु किया जाता था, वास्तव में यह सोमयज्ञ तथा दक्षिणा में प्रदत्त ओदन 
की तैयारी की सम्मिलित धर्मविधि है। अथर्ववेद के उक्त दोनों सूक्तो से स्पष्ट 
सिद्ध होता है कि यजमान और उसकी पली मिलकर यज्ञ में सक्रिय भाग लेते थे | 
वहाँ एक मंत्र में यजमान की पली से कहा जाता है कि वह जल ले 'आये और 
दूसरे में यजमान से अनुरोध किया जाता है कि वह अपनी पली तथा परिवार को 
ले आये । अन्यत्र 'अनुमति' रूप में अनुकूल चिन्तन करने वाली नारी से प्रार्थना 
की गई है कि हे वरणीये देवि ! हमारे गृहस्थ रूपी यज्ञ को पूर्ण करो । 'कुहू' के 
रूप में आह्वान-योग्य पली को निमंत्रित किया गया हे कि इस गृहाश्रम यज्ञ को 
संचालित करे और सबसे वरणीय धन तथा वीरपुत्र देवे । “कुहू, का याज्ञिक अर्थ 
उत्तर अमावस्या है किन्तु निरुक्त में दी गई अनेक व्युत्पत्तियों में से एक यह है कि 
जो कहीं भी हो, हवन अवश्य करती है वह देवपली ही 'कुह्‌' कहलाती है । इसी 
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अर इसका उक्त जप लय किया गया "दक अन्य मत में १ | 
नारी के सभा में जाने का भी उल्लेख हुआ है । इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता 
है कि अथर्ववेद में भी नारी को पली, वधू एवं कन्या के रूप में यज्ञ में समान 
अधिकार प्राप्त था । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यज्ञ और धार्मिक क्रियाओं में पति पली के संयुक्त 
योगदान और उससे प्राप्त फलों में उनके सँमानाधिकार की वैदिक परम्परा प्रवर्तित 
रही । ब्राह्मण ग्रन्थ मूलतः वेदों की कर्मकाण्डपरक व्याख्या हेतु ही लिखे गये, अत: 
यज्ञादि कर्मकाण्ड के सन्दर्भ में नारी के अधिकारों और कर्त्तव्यों का विवेचन यहाँ 
पर्याप्त विस्तार से मिलता है, यद्यपि उसका चित्रण मुख्यतः यजमान की पली या 
सहधर्मिणी के रूप में ही हुआ है । ब्राह्मण ग्रन्थों में विवेचित कर्मकाण्डीय विवरणों 
में स्पष्टया उपलक्षित है कि विवाह का प्रथम उद्देश्य याज्ञिक कृत्यों के सम्पादन - 
_की पूर्णता है जो पली के रहने पर ही संभव होता है। पली के बिना पुरुष को 
यज्ञ करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सभी याज्ञिक कार्यों में पत्ती की उपस्थिति 
आवश्यक है पली को यज्ञ का पृष्ठ भाग कहा गया है क्योंकि पत्नी के न होने से 
आधा यज्ञ ही समाप्त हो जाता है। पली के रूप में स्त्री को पति की अर्धाड्विनी 
और पति को पूर्णता प्रदान करने वाली तथा उसकी प्रतिष्ठा कहा गया है। शतपथ 
ब्राह्मण में पति-पत्नी को दाने की दो दालों की भाँति माना गया है जिनकी संयुक्त 
स्थिति ही पूर्णता प्रदान करती है पुरुष का संयोग ही समग्रता है, पली की प्राप्ति 
और तदनन्दर सन्तानोतत्ति ही पुरुष में पूर्णता लाती है, इसलिए पली को पति की 
ˆ आत्मा का अग्रभाग कहा गया है। | 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यजमान की जाया 'पली' इसलिए कहलाती है कि 
वह पति के साथ यज्ञ में भाग लेती है । संभवत: इसी आधार पर पाणिनि ने विधान 
किया कि यज्ञ में साथ देनेवाली स्त्री ही पली कहलाती है । इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण 
में यह प्रश्‍न उठाया गया है कि जिस पुरुष की पली न हो. वह अग्निहोत्र किस 
ह ? तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी पति पली को एक-दूसरे से युक्त हो जाने तथा 
के चे वा यज्ञ में जुट जाने का निदेश दिया गया. हे । शतपथ ब्राह्मण में 
पाव मा सति विदुषी स्त्री को यज्ञ में निमंत्रित करने का विधान है 
त 
थी, अपितु यज्ञ की वेदी के निर्माण न केवल यज्ञ में मंत्रोच्चारण करती 
स्थान पर तो यज्ञक्षेत्र में पलीशाला टा क 100 बक 
| ख हुआ हे । 
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तैत्तिरीय ब्राह्मण में पली“कैंउपनयन का भी विस्तृत विवरण है तथा कहा गया 
है क्रि यदि पत्नी का व्रतोपनयन पहले न हुआ हो तो विवाह के बाद करके उसे 
` जज्ञ में अपने साथ बैठाना चाहिए । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार भी स्त्रियाँ उपनयन 
संस्कार के पश्चात्‌ ही यज्ञ में प्रवेश पा सकती थी- धार्मिक क्रियाओं की भाँति 
ही उनसे उत्पन्न फल के भोग में भी पली पति के समान ही अधिकारिणी समझी 
जाती थी, पुरुष अकेले स्वर्ग के भोग की भी आकांक्षा नहीं करता था। शतपथ 
ब्राह्मण में वाजपेय यज्ञ के वर्णन में यज्ञीय यूप के सहारे सीढ़ी पर चढ़ता हुआ 
पति पत्नी से कहता है- आओ, हम दोनों मिलकर स्वर्ग-रोहण करे । 

यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि जहाँ एक ओर ब्राह्मण ग्रन्थों में 
पली के रूप में नारी के यज्ञाधिकार का विस्तृत विवेचन है वहीं दूसरी ओर उस 
अधिकार की अवनति के लक्षण भी दिखाई देते है । यज्ञ में होने वाले विभिन्न 
अनुष्ठान धीरे-धीरे स्त्रियों के हाथ से निकलकर पुरोहितों के अधिकार क्षेत्र में आने 
लगे थे । शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पहले यजमान की जाया हविष्कृत 
का कार्य सम्पन्न करती थी किन्तु अब कोई अन्य वह क्रिया सम्पन्न करता है। उसी 
ब्राह्मण के अन्तिम काण्ड में कहा गया है कि दूध उद्गाताओ को दिया जाता है 
क्योंकि वे यज्ञ में पली का कार्य सम्पन्न करते हैं । इससे भी यही संकेतित होता 
है कि जो कार्य पहले पलियाँ करती थी, वही बाद में उद्गाताओं को सौंप दिया 
गया था । यद्यपि शतपथ ब्राह्मण स्त्रियों को यज्ञ से बहिष्कृत करने का समर्थन नहीं 
(करता, फिर भी एक स्थान पर उसमें स्त्री, शूद्र, कुत्ता और काला पक्षी - चारों को 
असत्य (अनृत) घोषित किया गया है और यज्ञ के समय उनकी ओर देखने का भी 
निषेध । इसका कारण. कुछ भी हो किन्तु इससे यह अवश्य सिद्ध होता है कि 
परवर्ती साहित्य में नारी के यज्ञाधिकार की जो अवनति दिखाई देती है, उसका 
आरंभ शतपथ ब्राह्मण के समय हो चला था। 

वैदिक वाङ्मय के अन्तिम चरण में इसके अङ्गभूत छ: वेदाङ्गो में से कल्पसूत्रों 
में भी याज्ञिक कर्मकाण्ड के परिक्ष्य में नारी की स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
है । अत: स्थालीपुलाकन्याय से उसके संकेतों पर विचार करना भी अनिवार्य है । 
कात्यायन श्रौतसूत्र में आये “स्त्री चाविशेषात्‌' तथा “दर्शनाच्च? इन सूत्रों का यही 
तात्पर्य है कि यज्ञ में स्त्री पुरुष दोज़ों का समान अधिकार है। मेखला से जैसे 


यजमान को दीक्षित किया जाता है, वैसे ही योक्त्र से पली को । अतः वे दोनों 


प्रात: सायं “अग्नये स्वाहा स्विष्टकृते स्वाहा' आदि मंत्रों से अग्निहोत्र करते हैं। 
वशिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया है कि केवल गृहस्थ ही यज्ञ कर सकता है और 
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गृहस्थ ही तप कर सकता है, इसॉलए चर आरग 'में"भृ्तस्थ०ही' श्रेष्ठ है । 
हिरण्यकेशिन्‌ और आपस्तम्ब गृह्यसूत्र भी वैवाहिक अग्नि को आजीवन बनाये 
रखने का गृहस्थ को आदेश देते हैं। भारद्वाज गृह्मसूत्र में भी यही कहा गया है। | 
इन संकेतों से स्पष्ट है कि सूत्रमन्थो.के अनुसार यज्ञ गृहस्थियों का प्रमुख कर्तव्य 
था और गृहस्थ के सभी. धर्म पति-पली मिलकर सम्पादित करते थे ।-सप्तपदी के 
मंत्र पति-पली को समान पद पर प्रतिष्ठित करते हैं और समशन संस्कार भी पति 
पली के समानाधिकार की घोषणा करता है । आपस्तम्ब धर्मसूत्र में स्पष्ट कहा गया 
है कि पति-पली में कोई विभाग नहीं है, धार्मिक कृत्यो में वे दोनों मिलकर 
सहयोगी है तथा पुण्यफलों में भी और सम्पत्ति में भी गौतम, वशिष्ठ और बौधायन 
धर्मसूत्रो में भी कहा गया है किं धार्मिक कृत्यों में पली को पति की सहधर्मिणी 
होना अनिवार्य है। गोभिल गृह्यसूत्र में पली को पति के साथ धर्मानुष्ठान करने 
का अधिकार दिया गया है । आपस्तम्ब और काठक गृह्यसूत्रों के अनुसार भी पति 
और पली मिलकर स्थाली पाक यज्ञ करते हैं तथा इस प्रयोजन के लिए धान या 
जौ पली ही इसे छाँटकर तैयार करती है। 
यदि किसी कारण से पति का सहयोग उपलब्ध न हो तो पली अकेले भी 
यज्ञ सम्पादित कर सकती थी । आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार पत्नी को पति 
की अनुपस्थिति में गृह की अग्नि की पूजा करनी पड़ती थी और उसके बुझ जाने 
पर उपवास करना पड़ता था। वह सन्ध्याकाल के होम में आहुति के साथ 'अग्नये 
स्वाहा' प्रात: काल की आहुति के साथ “सूर्याय स्वाहा' कहती थी और दोनों कालों 
में मौन रूप से एक आहुति प्रजापति को देती थी।.कुछ यज्ञ तो ऐसे थे जो केवल 
स्त्रियों द्वारा ही किये जाने योग्य थे जैसे सीतायजञ,रुद्रबलि और रुद्रयाग आदि ।- 
इनमें से सीतायज्ञ भूमि की उर्वराशक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था, रुद्रबलि 
पशुओं में वीर्यवर्धन हेतु तथा रुद्रयाग कुमारी कन्याओं द्वारा विवाह में 
सोभाग्यमंगल पाने हेतु किया जाता था। इनमें से रुद्रयाग तो कन्याओ के लिए 
ही विहित है किन्तु सीतायज्ञ और रुद्रबलि भी केवल स्त्रियों के लिए निर्धारित 
22 के पीछे संभवत: यह भावना रही होगी कि स्त्रियँ उर्वरता की प्रत्यक्ष प्रतीक 
अनेक श्रौत सूत्रों एवं गृह्यसूप्रो में पति के साथ पली द्वारा मन्तरोंच्चारण का 
कै गोभित गृ मे तो स्पष्ट निदेश हे कि पली शिक्षित न हो तो यज्ञ 
तः में क उसे शिक्षित होना चाहिए । सूत्रकाल के प्रारम्भ में कुछ 
उपनयन संस्कार का भी उल्लेख है किन्तु अधिकांश 
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सूत्र इस संस्कार के सन्दर्भ में कन्याओं का उल्लेख नहीं करते । अतः यह 
ह पक है कि सूत्रों के समय तक कन्याओं का उपनयन संस्कार लुप्त हो 
इस भाँति सूत्रग्रनथं में प्राप्त उक्त संकेतों से स्पष्ट है कि इस युग में भी नारी 
की स्थिति हेय नहीं थी, न ही कहीं नारी की निन्दा के वाचक शब्दों का प्रयोग 
मिलता है । पुरुषों कें समान नारी को भी पितृ-तर्पण प्राप्त करने का अधिकार था 
गार्गी वाचक्नवी, वडवा प्रातिथेयी तथा सुलभा मैत्रेयी उन आदरणीय नारियों में 
गिनी गई हैं जिन्हें प्रत्येक आर्य द्वारा प्रतिदिन प्रात: काल तर्पण अर्पित किया जाना 
चाहिए। किन्तु सूक्ष्म विश्लेषण करने पर व्यक्त होता है कि गृह्यसूत्र में तो नारी 
को पली रूप में सम्मानित स्थान एवं यज्ञ का अधिकार दिया गया किन्तु धर्मसूत्रों 
में नारी को हवन के अधिकार से वंचित किया जाने लगा । गौतम धर्मसूत्र में स्पष्ट 
कहा गया है कि स्त्री धर्मानुष्ठान में अस्वतन्त्र है । अत: कहा जा सकता है कि 
पली रूप में गृस्थाग्नि में आहुति देने का अधिकार दिये जाने पर भी इस युग में 
नारी की सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में वह प्रतिष्ठा एवं स्वतन्त्र स्थिति ही रही जो 
वैदिक काल में थी । यही वह काल था जब स्त्रियों के यज्ञाधिकार में अवनति होने 
लगी थी। पहले पति की अनुपस्थिति में पली को गृहस्थाग्नि में आहुति देने का 
अधिकार था किन्तु बाद में उसके स्थान पर पुत्र या देवर को यह अधिकार दे दिया 
गया। धीरे-धीरे यज्ञ और उससे सम्बद्ध धार्मिक अनुष्ठानों से नारी को बहिष्कृत 
_किया जाने लगा और वे सब अधिकार पुरोहित वर्ग को दे दिये गये। इस 
अधिकार की अवनति का अन्तिम संस्थान मनुस्मृति में मिलता है जहाँ कहा गया 
है कि स्त्रियों के लिए विवाह ही (उपनयन) संस्कार है, पति की सेवा ही गुरु गृह 
में वास है तथा गृहस्थ धर्म ही अग्निहोत्र है। यद्यपि इस स्मृतिवचन से भी यह 
तो निश्चित रूप से संकेतित होता है कि इससे पूर्व नारी को उपनयन, गुरुगृहवास 
तथा यज्ञ के अधिकार प्राप्त थे, किन्तु अब अनेक सामाजिक एवं ऐतिहासिक 
कारणों से उन्हें सीमित किया जा रहा था। 
अत: उक्त रीति से वैदिक संहिताओं एवं अन्य वैदिक वाड्मय में यज्ञ के 
परिप्रेक्ष्य में नारी के अधिकारों एवं कर्तव्यों का संक्षिप्त विश्लेषण करने पर व्यक्त 
होता है कि वैदिक युग में नारी को सर्वथा पुरुषों के समान अधिकार एवं सम्मान 
प्राप्त था। संहिताओं से इस तथ्य का प्रचुर पोषण होता है । ब्राह्मण ग्रन्थों में भी 
नारी की इस गरिमामयी स्थिति का संकेत मिलता है तथा सूत्रग्रन्थो में भी किन्तु 
इन तीनों प्रकार के वाडमय में विवेचित भारी के स्थिति में यह भी स्पष्ट होता है 
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कि जहाँ वैदिक युग में नारी को परिवार और समाज में सर्वत्र सम्मान था तथा 

उसे पुत्री, केन्या बहिन, पली आदि सभी रूपों में यज्ञ का अधिकार था, वहाँ ब्राह्मण 
अन्थो में उसका यह अधिकार यजमान पली के रूप में ही संकुचित होने लगा था 
तथा सूत्रकाल में तो उसे सर्वथा घर के अन्दर पली के रूप में गृहयज्ञों में 
सम्मिलित होने का ही अधिकार था, सामाजिकं एवं धार्मिक क्षेत्र में उस पर बन्धन 
आरोपित होने लगे थे तथा उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन प्रारम्भ हो चला 
था । परवती काल में शनैः शनै: नारी के यज्ञाधिकारों में हास होने लगा । 

_ इस हास के कारणों का विश्लेषण करने पर कहा जा सकता है कि इसका 
सर्वप्रमुख कारण यही रहा होगा कि ब्राह्मण ग्रन्थों के विस्तृत विधानों के फलस्वरूप 
याज्ञिक कर्मकाण्ड उत्तरोत्तर जटिल होता चला गया तथा साधारण जनों और स्त्रियों 
की बोलचाल की भाषा तथा मंत्रों की भाषा में अन्तर भी गहरा होता जा रहा था। 
साथ ही लोगों के मन में यह विश्वास जम चुका था कि वैदिक मंत्रों के गलत 
उच्चारण से यजमान का अनर्थ होगा । सूत्रकाल तक आते-आते स्त्रियों का उपनयन 
संस्कार भी बहुत कम हो गया था तथा उनकी शिक्षा भी सीमित हो गई थी। 
विदेशी आक्रान्ताओं के भय से संत्रस्त समाज तथा स्वार्थी पुरोहितवर्ग द्वारा दूषित 
प्रचार ने नारी की स्थिति को हीन से हीनतर बना दिया और एक समय वह भी 
आया जब स्त्रियों को शूद्रो के समान घोषित करके उन्हें अध्ययन के अधिकार से 
भी वंचित किये जाने के दुष्रयास सफल होने लगे । 

किन्तु पिछली शताब्दी में हुए सांस्कृतिक जागरण ने नारी को पुन: अपनी 
अस्मिता की पहचान कराई और इस जागरण के अग्रदूत महर्षि दयानन्द सरस्वती 
ने वेदों के आधार पर सयुक्तिक घोषितः किया कि सित्रयाँ भी सर्वथा पुरुषों के समान 
अधिकार वाली हैं, उन्हें वेद पढ़ने संस्कार कराने तथा यज्ञ करने कराने का पूर्ण 
स्वातत्र्य है। उनके सत्रयलों के फलस्वरूप आज भारतीय नारी को संविधान में 
भी सर्वथा पुरुषों के समकक्ष माना गया है। यद्यपि यह भी सत्य है कि आज 
भारतीय समाज में यज्ञ का.प्रचार उतना नहीं रहा जितना वैदिक युग में था, तथापि 
यदि यज्ञ को केवल 'अग्निहोत्र' के अर्थ तक सीमित न रखा जाये और उसे देव 
पूजा संगतिकरण तथा दान के व्यापक अर्थों में ग्रहण किया जाये तो आज भी 
सर्वत्र यज्ञ हो रहे हैं तथा उन सभी यज्ञं में आधुनिक नारी को पूर्णतः पुरुषों के 
समान या उससे अधिक ही अधिकार प्राप्त हैं। अब. देखना यह है कि उन 
अधिकारों का कर्तव्यों के साथ समुचित सन्तुलन करके आज की नारी अपने 
दायित्वों को सफलता से वहन करे तथा अपने नारीसुलभ गुणों को न त्यागते हुए 
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आधुनिक युग की J अपेक्षाओं के अनुरूप अपने व्याक्तित्व का विकास करे ताकि 
आने वाली पीढ़ियाँ उसके योगदान से प्रेरित हों और वेद ने नारी को जो 'ब्रह्मा' 
की सर्वोच्च पदवी प्रदान की है। 

स्त्री हि ब्रह्म बभूविथ' ऋ० ८/३३/९९ 

वह अक्षुण्ण रह सके । 

१. यहाँ वैदिक वाड्मय के केवल उन्हीं अंगों की चर्चा की गई है जो प्रमुखतः 
यज्ञ का निरूपण करते है, इसीलिए अन्यथा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होने पर भी 
उपनिषद्‌ आरण्यक आदि ग्रन्थों का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है | 

२. ऋ० ५.३.२ तथा १०/८५/३२ 

३. जायेदस्तम्‌' । ऋ० ३/५/४ 

४. ऋ० १०/८५/४६, ४/१६/१० 

५. ० १/८६/१० 

६. यशस्वतीः अपस्युवो न सत्याः ।' ऋ० १/७९/१ 

७. अहं केतुरहं मूर्धा । ऋ० १०/१५९/२ £ 

८. ऋु० १/१४/७, १/२८/३, १/५७/३, १/७२/५, ५/३/२ तथा 
५/४३/१५ 

९. या दम्पती समनसा सुनुत आ च धावत:। देवासो नित्यया शिरा। ऋ० 
८/३१/५ 

१०. सायणभाष्यं, ऋ० ८/३१/५-७ - 

११. संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति । %० १०/८६/९० 

१२. सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते । । त्र० १०/१७/७ 

१३. ऋ० १०/८६/९ Oi 

१४. वीतिहोत्रा कृतद्वसू यशस्यान्तामृत्य कम्‌ । ०५ 

१५. "यज्ञं वष्टु धियावसुः तथा ` यञ दधे सरस्वती'। ऋ० १/४/१०-११ 

१६. एति प्राची. विश्ववारा नमोभिदेंवाँ ईडाना हविषा घृताची । %० ५/२८/९ 

१७, विश्ववारा सर्वमपि पापरूपं शत्रु वारयित्री एतन्नामिका । उक्त पर सायण 
भाष्य | 
१८. समानं वत्सम्‌ अभिसंचरन्ती विष्वग्‌ धेनू विचरतः सुमेके । ऋ 
१/१४६/३ तथा उस पर सा० भा० । 
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१९. कन्या वारवती सोममपि खुतादिवत्‌ । अस्तं भरन्त्यत्रवीदिद्धाय सुनवै त्वा 
शकाय सुनर्वे त्वा । ऋ० ८/९१/१ दु 
२०. चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा धृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । तस्यां सुपर्णा वृषणा 
निषेदुर्यत्र -देवा दधिरे भागधेयम्‌ । ऋ १०/११४/३ 

२१. उक्त पर सायण भाष्य 

२२. संजानाना उपसीदन्‌ अभिज्ञु पलीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । ऋ० १/७२/५ 

२३. अग्ने पलीरिहावह देवानामुशतीरुप । ऋ० १/२२/९ 

२४. इडा सरस्वती मही बर्हि: सीदन्तु यज्ञियाः । ऋ० १/१४२/९ 

२५ आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे। ऋ० १०/१८ 

२६. वर्धस्व पलीरभि जीवो अध्वरे | क्र ५/४४/५ 

२७. अश्वो न क्रन्दञ्जनिभिः समिध्यते वैश्वानरः कुशिकेभिर्युजे युगे । ऋ० 

- ३.२६/३ 

२८. धियाजुरो मिथुनासः सचन्त | ऋ० ५/४३/१५ 

२९. उप यमेति युवतिः सुदक्षं दोषावस्तोर्हविष्मती घृताचीः | ० ७/१/६ 

३०. यदी मातुरुप स्वसा घृतं भरन्त्यस्थित | तासामध्वर्युरागतौ यवो वृष्टीव 

मोदते | ऋ० २/६/५ 

३१. अमिनर्नारी वीरकुक्षिं पुरन्धिम्‌ । ऋ० १०/८०/१ 

३२. ऋ० १०/८५/४७ 

३३. आश्व. गृह्यसूत्र विवाह संस्कार 

३४. सायण भाष्य (ऋ० १०/८५/४७ पर) 

३५. ऋ० ८/९१/१ 

३६. ऋ० ४/४२/९ 

३७. ऋ० १०/४६/१० 

३८. पलीव पूर्वहूतिं वावृधध्या । ऋ १/१२२/२ 

३९. ऋ० १/८३/३, १/९५/६, १/१३१/३, ३/५३/४-६ 

४०. लता सिंहल, भारतीय संस्कृति में नारी, पृ० १६८ 

४१. Upadhyaya, B.S., Women In Rigveda, P. 140 

४२. ऋ० १०/८५/९ 

४३. ऋ० ६/७०८६ 

४४. ऋ० २/२९/३ 
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| १0 ऋग्वेद में ललित कलाएं 


डॉ० महावीर एम०ए० (संस्कृद वेद हिन्दी) व्याकरपाचार्य डी० लि० 
वरिष्ठ रीडर संस्कृत विभाग 
गुरुकुल कांगडी वि०वि० हरिद्वार 
वेदों के संबंध में अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों का यह दृष्टिकोण 
| रहता है कि इनमें कलात्मकता अत्यल्प मात्रा में है। ऋग्वेद के अध्ययन से 
| आलोचकों की यह मान्यता स्वत: समाप्त हो जाती है। क्योंकि ऋग्वेद में हमें 
| अनेक प्रकार की ललित कलाओं के प्रसंग प्राप्त होते है । प्रथमत: वाद्ययंत्रो के 
| नामों की एक श्रृंखला में नाम पढ़ने में आते हैं। उनमें मुख्य हैं वाण, वाणी, बाकुर, 
। भूमि, वंश, क्षोणि, नाडी, कर्करी तथा आधाटि । एक वाद्य धमनी है, जिससे निकला 
| हुआ धम्‌ क्रिया पद निरन्तर इन वाद्यों के साथ प्रयुक्त होता है। (२.११.८) इनमें 
| से अधिकांश का प्रयोग मरुत्‌ करते हैं। जिनको सबसे अच्छा गायक माना जाता 
| है। इन मरुतों से निर्मित गायको की वाद्य मण्डलियाँ भी है। मरुतों के विविध 
| गण हैं जिनका संचालन गणपति बृहस्पति करते हैं । 
। बृहस्पति ने साथ-साथ गाना गाते हुए शिला को विदीर्ण किया और केवल 
। जल तथा प्रकाश को मुक्त करने के लिए वल (दानव) का हनन किया । इससे ज्ञात 
' होता है कि संगीत प्रकाश तथा स्वातन्त्रय के द्वार खोर देता है । 
| संगीत ललित कलाओं में से एक है और अन्य सारी कलाओं को भांति यह 
| भी इन्दरियाग्राह्म रूप में आत्मा की ही अभिव्यक्ति है । प्रार्थना के स्वामी बृहस्पति 
। के कार्यों का भी यही अर्थ है । मनुष्यों ने भी इसी संगीत को उत्पन्न किया है। वे 
| मधुर कंठ से गीत गाते है । सामगान का स्वसमाधुर्य लोक प्रसिद्ध है । यदि संगीत 


| ऋगवेद का अभिन्न अंग नही, तो सामवेद का संकलन ही व्यर्थ हो जाएगा। 


| 
| 


। सामवेद स्वर-बद्ध ऋग्वेद से अन्यत्‌ कुछ भी नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य 
'गाया जाना है। उदाहरणार्थ, वृषाकपि की सम्बाद ऋचा में एक टेक 
है-"विश्वस्माद्‌ इन्द्र उत्तर”*(१०-८६) इस वार्तालाप में इन्द्र भी एक पात्र है। 
एक सम्बाद में आने के कारण यह नृत्य के साथ संगीत की भी अपेक्षा करता है । 
| नृत्यताल और लय को उत्पन्न करता है। भारत में गणिकाओं ने नृत्य को 
साधिक लोकप्रिय बनाया । उषा उन नर्तकियों का आदिम रूप है। ऐसा व्ह 
बता है कि विश्व का प्रार्दुभाव देवताओं के नृत्य से हुआ । जब देवता सलिल 
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रह रहे थे तो एक द्रुतगति. कणिका ऊपर की ओर उठी जैसे कि वे नृत्य करते 
०-७२- ? 
छ पट ल्ल में अवा होने वाली शिलाएँ भी 'पशु-शालाओं में 
मृगो के समान' नाच उठती है (१ ०-९४-५) 
हज ने अपने वेणुदण्डो को वायु में ऊपर उठाते हुए नृत्य किया। 
(१-१०-१) उत्तेजना एवं आवेग के कारण युद्ध ने भी इन्द्र को भी (ताण्डव) नृत्य 
करे को प्रेरित किया । (१-१२०-७) इसका अर्थ है-नृत्य का मूल कारण आवेग 
है। दूसरी ओर नृत्य मनुष्य की आत्मा को सजीव बनाता है। उसे स्वतन्त्रा प्रदान 
करता है। राग द्वेष से दूर रखता है । प्रातः काल जब उषा का आगमन होता है 
तो वह भी एक नर्तकी के रूप में इठलाती हुई प्रकट होती है । 
उस समय ऐसी सभाएं या समागम होते थे, जिनसे इन कलाओं को प्रोत्साहन 
प्राप्त होता है। इनको “समन” कहा जाता है । उषा की स्तुति में गाई 2 इस ऋचा 
में हम देख सकते हैं। (१०-१२-४) “वह अपने सौन्दर्य से सूर्य किरणों को उसी 
प्रकार सजाती है जिस प्रकार उत्सव स्थलों पर एकत्रित होने जा रही स्त्रिया अपने 
को विभूषित करती हें ।” | 
लोग अग्नि की ओर इसी प्रकार झुके जा रहे है, जिस प्रकार स्त्रियाँ किसी 
मेले के स्थान की ओर भाग रही हों। उत्सव समारोहों में जाने की यह प्रथा 
अत्यन्त प्राचीन है। (१०-८६-१०) जल वायु की ओर उसी प्रकार वेग से खिंचा 
चला रहा है जिस प्रकार महिलाऐं किसी उत्सव स्थल की ओर । (१०-११८-२) 
सभी प्रकार के लोग इन मेलों तथा उत्सवों में भाग लेते थे । धनुर्धारी धनुर्विद्या में 
अपनी निपुणता प्रदर्शित करने के लिए जाते थे । (६-७५) घुड्दौड के लिए अश्वों 
को ले जाया जाता था । (९-९६-९) स्त्रियाँ रंगरेलियाँ मनाने तथा अपने मेमियों को 
ढूंढने के लिए एकत्रित होती थी । वृद्धा स्त्रिया, बड़ी आयु की अविवाहित महिलाएं 
(७-२-५) तथा गणिकाएं (४-५८-८) भी इन उत्सवों में.सम्मिलित होती थीं । 
पिशेल तर्क करता है कि वैदिक युग की ये नर्तकियाँ गणिकाएँ . थीं। वह 
ऋग्वेद की इस पंक्ति “योषाः कल्याण्यः स्मयमानासः (४-५८-८)” की तुलना 
महाभारत की इस पंक्ति “कन्या: कल्याण्य:” से करता है। 
ये नर्तकियाँ एवं गणिकाएं नृत्य व्यवसाय में लग गई । धीरे-धीरे व्यावसायिक 
नर्तकियाँ बन गई । वैदिक समाज में नृत्यकला की बहुलता थी । 
इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक कवि आवेग अथवा उत्तेजना 
को नृत्य के मूलस्रोत समझते थे । नृत्य को सामंजस्यपूर्ण और ताल लय बद्ध होना 
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चाहिए। यह जीवन को सजीवता प्रदान करने वाली एक महत्त्वपूर्ण शक्ति है। यह 
हमें सान्त्वना प्रदान करता है। नृत्य के साथ संगीतं भी होता है। इसमें अलंकार 
तथा अलंकरण भी अपना स्थान रखते हैं । इस कला का तात्कालिक प्रभाव आनन्द 
प्रदान करना हे । 

प्राचीन काल में ही चित्रकला को एक ललित कला के रूप में स्वीकार कर 
लिया गया था । वैदिक ऋषियों के महान्‌ चित्रकार द्यावापृथिवी हें । वे विश्व को 
नाना रंगों से रंजित करते हें । (९,५,६,१०,७०,६) त्वष्टा देवों का महान्‌ शिल्पी था । 
जिसने इन्द्र के लिए वज्र का निर्माण किया । उतने ही महान्‌ कलाकार विभु ने इस 
प्याले को चार भागों में विभक्त किया । चित्रकला में वरुण सर्वश्रेष्ठ था, जिसने 
' आकाश को नक्षत्रों से चित्रित किया । अश्विनी देवों का भी चित्रकला के साथ 
गहरा संबंध था । 

वैदिक काल में नृत्य एवं कला, कविता के तो पर्याप्त उल्लेख मिलते हे । 
किन्तु इसका ग्रह अभिप्राय नहीं हैं कि वैदिक कवियों तथा ऋषियों को अन्य 
कलाओं की जानकारी नहीं थी । वे सर्वज्ञ मर्मज्ञ थे वे काव्य की भाषा तथा भाव 
को अविच्छेद्य रूप से संयुक्त मानते थे। कलाकृति एक सृष्टि है, अभिव्यंजना है, 
जो कवियों के लिए गान करती है। कहा गया है--इन्द्रो बहोन्द्र ऋषि: । 

आन्तरिक प्रेरणा उनकी काव्यनिष्ठा का अनिवार्य अंग है । कविता नित नई 
होनी चाहिए। यास्क ने वैदिक ऋषियों को “साक्षातकृत धर्माण क्रषय:” कहा है । 
कवि होने के नाते वे अदृश्य परमसत्ता की वास्तविकता के विषय में रहस्यात्मक 
आर्न्तदृष्टि रखते थे । 

“कविः काव्येनासि विश्ववितू।" 
“कविः कवित्वा दिवि रूपमासजत्‌॥" (ऋऋ०१०-१२५-७) की 

वेद ऐसा अमर काव्य है जिसमें ज्ञान के मौक्तिक भरे पड़े हैं। कहते हैं दीपक 
राग पर दीपक जल उठतें है, मल्हार पर बादल उमड़ आते हैं। वीणा पर सांप 
मस्त हो जाते हैं। बांसुरी पर गौएं चरना छोड़ देती है और हिरण चुगना बन्द र 
देते है । फिर क्‍यों न सामगान पर, देव और मानव झूम उठें। भक्ति के साथ ह 
गायन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह संगीत की महिमा है। वेद ही ऐसा काव्य है, 
जिसमें पुनरुक्ति गुणरूप में चरितार्थं होती है। छन्दों बद्ध कविता का सस्वर 
सामगायन किस को नहीं सुहाता ? | 

वैदिक कवि ऋत और सत्य के अनुशासन में रहने वाले थे। वे be 
शुचिव्रत थे । वे ब्रह्मानन्द में मग्न रहना चाहते थे । उनके मन में शुद्ध संकल्प थे, 
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एक साधन था जिससे वे समष्टि रूप में भगवदाराधना करना 
तुच । be “न वीली है “पमी रूपक आदि 
अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग उसे और भी अधिक रमणीय बना देता है। 
पति-पली के विशुद्ध दाम्पत्य प्रेम का वर्णन करते समय वैदिक कवि की उपमायें 
हृदय को आनन्द से भर देती है | 
“जायेव पत्य उशती सुवासाः।' ऋग्‌० १-९२४-७ 
"परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिम्‌।" ऋ १०-४३-९२ 
“अनवधा पतिजुष्टेव नारी।' ऋग १-७३-३ - 
कल्पना की पराकाष्ठा और प्रतिभा की उड़ान उस क्रचा में मिलती है जहाँ 
अग्नि को संबोधन करते हुए कहा है कि तू ऐसी प्यारी लगती है जैसी मरु-भूमि 
में स्वच्छ निर्मल जल की ठंडी बावड़ी- धन्वन्निव प्रा असि त्वमग्ने। (क्रग्‌ 
१०-४-१) स्वच्छता, निर्मलता, सबलता और पवित्रता से भरे ओजस्विनी भाषा में 
लिखे वैदिक सूक्त चट्टानों से फूटते निर्झर खोत समान हैं- 
“गिरिभ्रजो नोर्मयो मदन्तो बृहस्पतिमभ्यर्का अनावन्‌'। ऋग्‌ १०-६८-९१ 
वेद-वाणी पावन 'पवित्र' शुचि पुण्यमय हिमगुहा से बहता जीवन अमृत का 
स्रोत है। , 


इस प्रकार, वेद कविता का, संगीत का और विविध ललित कलाओं का मधुर 
निधान है । 
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११ अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व 


“अक्षो से जुआ मत खेलो, खेती ही करो” ऋग्वेद १०-३४-१३ 
डॉ० सत्यप्रिय शास्त्री 


समस्त संसार के मानवों को जगदुत्पादक सविता देव उपदेशं कर रहा है कि 
ऐ मानवों | तुम कभी भी जुआ मत खेलो । परन्तु उसके स्थान पर खेती करो 
क्योंकि जिस तरह से तुम भूमि पर पासे फेकते हो तो वे उसी प्रकार के प्रतीत 
होते हैं जिस प्रकार कृषक खेती में बीज बो रहा हो। इन दोनों की क्रिया समान 
होते हुये भी परिणाम में महान्‌ अन्तर होता है। 

पासे फेंकते हुये जुआरी की कामना यही होती है कि मैं एक रुपया लगाकर 
सौ या हजार रुपये प्राप्त करूँ परन्तु पासे फेंकने के बाद ध्यान से देखता हे कि 


। पासा मन के अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा है वह तो हमारी कामना विपरीत हो 


गया है और जो भी हमने दाँव पर लगाया था वह सब का सब नष्ट हो गया है 
अर्थात्‌ दूसरे व्यक्ति को झोली में मेरा दाँव पर लगा सारा धन चला गया है। 

कृषक भी भूमि में जब अनाज का वपन करता है तब वह भी अपने बीजों को 
भूमि पर डाल देता है, वह भी सौ या हजार गुना प्राप्त करने की कामना करता है। 
उस की कामना सफल होती है क्योंकि बीज का एक दाना- बाजरा, मूँग, उडद 
ज्वार आदि का सैंकड़ो गुना उत्पन्न करता है । 

जुआरी की मानसिक दशा दो प्रकार की होती है-१. जब वह दाँव पर अपने 
रुपये जीत लेता है तब वह हर्षित होता है और अधिक धन की चाह में दाव पर 
बढ़े उत्साह से पासे फेकता है । लेकिन देखता है कि पासा तो उलट गया, मैं धन 
हार गया हूँ--जो भी जीता था वह भी गया और जो मेरे पास था वह भी चला 
गया । जुआरी इस हार का कारण पासों की महती शक्ति का अनुभव करता हुआ 
कहता है-- सविता देव की तरह जिसके नियम अनुल्लंघनीय है, ऐसे यह तरेपन 
(५३) अक्षों का समूह क्रीडा करता है। अति उग्र (वीर) के सामने द ba 
नहीं होते । साक्षात्‌ सम्राट्‌ उनको नमस्कार करता है । इसीलिए ये पा es 
होते है कभी ऊपर उठते है । इनके हाथ नहीं है परन्तु जिनके हाथ है वे इन 


. हार जाते है । ये चूत पट पर ( इरिणे) जलते हुये दिव्य अंगारों के समान पड़े हैं। 


ये शीतल होते हुए भी जुआरी के हृदय को जलाते है।' 
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कृषक जब अपनी खेती की उपज कौ प्राप्त करता है तो वह फूला नहीं समाता 
और अगली फसल को और अधिक बोता है तथा अधिक उपज प्राप्त करता है 
उसकी उपज में सत्यधर्मा सविता के नियम सदा ही वृद्धि करते हे तथा इसके 
उत्साह को द्विगुणित करते है । | 
जुए के दुर्व्यसन के कारण जुआरी का पारिवारिक जीवन कण्टकाकीर्ण हो 
जाता है । जुआरी जुए के दुर्व्यसन के पहले के अपने परिवार के सम्बन्ध में विचार 
करता है । यह मेरी पली कभी मुझे दुःख नहीं देती थी और न कभी भी अनादर 
करती थी । मेरे मित्रो और मेरे लिए मंगलकारिणी रही है । केवल अक्ष (पासे) का 
भक्त होने के कारण मैंने अनुकूल व्रत वाली (अनुव्रता) पली को छोड़ दिया है।' 
किसी अन्य जुआरी की पली अपने जुआरी पति के अत्याचार सहते-सहते अपने 
पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर चली मई । जुआरी को जब पता लगता 
है तब वह भी अपनी ससुराल पहुँचता है। वहाँ पर “सास उससे द्वेष करती है, 
उसकी पली उसे छोड़ देती है; याचना करने पर भी उसको कुछ भी धन प्राप्त नहीं 
होता । वह किसी को भी सुखी नहीं कर पाता । जैसे बूढ़े को कोई नहीं खरीदता 
वैसे ही मैं जुआरी के भोग को कहीं नहीं पाता IS 
दुसरे जुआरियों से धन लेकर भी जुआ खेलता रहा, उसको भी हार गया। 
ऐसे हारे जुआरी की पली को अन्य जीते जुआरी अपनी पली बनाने को उघत होते 
हैं। हारे हुए जुआरी की माता पिता भाई बन्धु कहते हैं. हम इसको नहीं जानते, 
आप सब इसको बाँधकर ले जाओ। 
किसी दूसरे हारे हुये जुआरी की पली दीन-हीन दशा से संतप्त रहती है, 
आवारा घूमने वाली जुआरी की माता दुःखी होकर पूछती है कि मेरा पुत्र कहाँ है। 
ऋणी जुआरी धन के तकाजे से डरता हुआ दूसरों के घर में रात्रि को चोरी करने 
अथवा छिपने के लिए जाता है!" 
खेती करने वाले कृषकों का पारिवारिक जीवन सदा सुखी रहता है, कृषकों 
की स्त्रियाँ सदा अनुव्रता रहती है । हमेशा ही परिवार के कल्याण की कामना करती 
हैं। अपने पतियों के मित्रों को सम्मान एवं सुख देने वाली होती हैं। वे कभी भी 
रूठकर अपने पिता के घर नहीं जाती । जब उनका पति ससुराल जाता है तो उसका 
उसकी सास सम्मान करती है । सारा-परिवार उसको आदर प्रदान करता है । 
प्रकार का मनोमालिन्य नहीं होता वे लोग कभी भी धनाभाव में किसी अन्य कें 
घर चोरी करने नहीं जाते और उनके माता पिता भाई-बन्धु किंसी से नहीं कहते 
कि हम इसको नहीं जानते इसको बाँध कर ले जाओ | 
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ऋग्वेद के इसी अक्ष सूक्त में कहा गया है कि जुआरी अपनी स्त्री को देख 
कर दु:खी होता है तथा दूसरे मनुष्यों की सुखी स्त्रियों और अच्छे बने घरों को 
देखकर के भी संतप्त होता है । प्रात: काल उसने शान से लाल घोड़े का रथ जोड़ा 
था और दिन के अन्त में अकिञ्चन. (वृषल) होकर सर्दी के डर से अग्नि के पास 
बैठकर रात्रि व्यतीत करता है ।। आजकल लाटरी जो जुए का ही आधुनिक रूप 
है इससे भी लोग दरिद्र होकर पारिवारिक जीवन का सत्यानाश करते हुए देखे जा 
सकते हैं । जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहारा दैनिक अपने नयी दिल्ली बृहस्पतिवार 
९ अक्टूबर १९९७ के सम्पादकीय में लिखता है-“पिछले एक दशक में 
लाटरियों का धन्धा एक नशे की तरह निम्न व निम्न मध्यम वर्ग पर सवार हो गया 
था । आर्थिक विषमता, बढ़ती उपभोक्ता प्रवृत्ति और महत्त्वाकांक्षा-पूर्ति के लिए 
किसी चमत्कार की उम्मीद में यह वर्ग अपनी गाढ़ी कमाई लाटरी में फूंक देता 
था । धीरे-ध्रीरे यह उम्मीद जुए की लत में तब्दील हो गई। उस आग में घी का 
काम किया एक नम्बर की लाटरी ने । टिकट खरीदो, खरोचों और लखपति हो 
जाओ के नशे ने मेहनतकशों को जुए के अन्तहीन गर्त में धकेल दिया था । पहले 
राज्य सरकारों की लाटरियाँ होती थीं जो माह में एक बार लखपति होने का सपना 
बेचती थी । इसमें भारी कमाई देख कर ये ड्रा मासिक से हफ्तावार हो गये । हाल 
के वर्षो में तो ये दैनिक हो गये फिर हर घण्टे ड्रा निकलने लगा । 

नतीजा यह हुआ कि पैसा लेकर लोग जुए के अड्डों की तरह जगह जगह 
उग आए लाररी स्टालों के इर्द-गिर्द जमा होने लगे । दिन दिन पा भर लाटरी के 
अड्डों पर बैठे जुआ खेलते\लोगों में मादक द्रव्य, तस्करी व हिंसक तत्त्वों की 
आमद शुरू हो गई और यह व्यवसाय व्यवस्थित व संगठित अपराध कर्म की नई 
सम्भावना में तब्दील हो गया। दुखद बात यह रही थी कि लाटरी खरीदना या 
खेलना तब अवैध काम नहीं था। लिहाजा जुए की जगह लाटरी ने ले ली और 
अपराध के 'उत्स' का स्वरूप ग्रहण कर लिया । इन दिनों में ऐसी खबरों की बाढ़ 
आ गई थी जिसमें यह पढ़ने को मिलता था कि अमुक ने घर के बर्तन बेच डाले, 
गहने बेच डाले, घर तक बेच डाला, और लाटरी खेल डाली । एक नशे की तरह 


यह धन्धा मुहल्ले के मुहल्ले तबाह करने लगा था ।” 
अत एव ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है-- 
अक्षैर्मा दीव्यः mse बहु ह. । 
तत्र गाव: कितव तत्र. जाया क ल 
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अक्षों से जुआ मत खेलो खेती ही करो, ु हुए धन में 
रमण करो । की | उसी में गाय और स्त्री-सुख प्राप्त होता है । स्वामी सविता 


देव ने ऐसा मेरे लिए आदेश दिया है । 
हम लोग वेदों का यथार्थ रूप में पालन करते थे तभी तो हमारा देश कृषि 
प्रधान देश कहलाता हे । 
सन्दर्भ - सङ्केत 
१. त्रिपञ्चाशः क्रीडति व्रात एषां देव इव सविता सत्यधर्मा । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे जा नमन्ते राजा चिदेभ्यो नम इत्कृणोति ॥ 
ऋग्वेद १०-३४-८ 
२. नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । 
दिव्या अङ्गारा इरिणे नयुप्ताः शीता: सन्तो हृदयं निर्दहन्ति ॥ 
[ ऋग्वेद १०-३४-९ 
३. न मा मिमेथ न जिहीड एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्‌ । 
अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरनुव्रतामप जायामरोधम्‌ ॥ ऋग्वेद १०-३४-२ 
४. द्वेष्टि श्वश्रूरप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मर्डितारम्‌। 
अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम्‌ ॥ 
ऋग्वेद १०-३४-२३ 
५. अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्या गृधद्वेदने वाज्यक्षः । 
पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम्‌ ॥ 
ऋग्वेद १०-३४-४ 
६. जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरत: क्वस्वित्‌ । 
ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥ 
| ऋग्वेद १०-३४-१० 
७. स्तरिय दृष्ट्वायं कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम्‌ । 
पूर्वाहणे अश्वान्युयुजे हि बभ्रून्सो अग्नेरन्ते वृषल: पपाद ॥ 
ऋग्वेद १०-३४-११ 
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डॉ० दुर्गाप्रसाद मिश्र 

संस्कृत- विभाग 

मेरठ कॉलिज मेरठ 

वैदिक ऋषियों एवं आर्ष मनीषियों का स्पष्ट मत रहा है कि वेद समग्र विश्‍व 

की सर्वतोभावी अभ्युन्नति की पराकाष्ठा के प्रच्छन्न सूत्रात्मक ज्ञान तन्तु है । जो 

अपने में वैविध्यपूर्ण तत्त्वों को समाहित किये हुए हैं । इस प्रपञ्चात्मक संसार में 

वेदनिष्ठ आध्यात्मिक एवं भौतिक तत्त्वों के अन्तर्गूढ़ ज्ञान की गवेषणा में निरन्तर 

अनुरक्त महर्षियों ने अपनी सूक्ष्मदर्शी एवं समाधिजन्य प्रज्ञा से मानव कल्याण के 

लिए इस दिव्य ज्ञान राशि को वसुधातल पर प्रकाशित करने का महनीय प्रयास 
किया । 

महर्षि यास्क की दृष्टि में “मन््रार्थप्रतिपाद्यविषयो देवता' अर्थात्‌ मन्त्र में प्रच्छन्न 
प्रतिपाद्य विषय देवता है । यथा अग्नि, इन्द्र, मरुत, उषस्‌ आदि । वेद में जितने सूक्त 
इन्द्र अग्नि सोम आदि देवताओं के हैं उतने तो विष्णु के नहीं हैं किन्तु इस श्रृंखला 
में विष्णु से सम्बन्धित मंत्रों की कमी नहीं है । विष्णु को इन्द्र का सहयोगी माना 
गया है । इसी कारण विष्णु को वेदों में उपेन्द्र कहा गया । 

“वेवेष्टि व्यानोति चराचरं जगत्‌ यः स विष्णुः इस व्यत्पति के आधार पर 
वैदिक अनुसन्धाता विष्णु शब्द को विष्णु की व्यापकतम शक्ति का प्रतिनिधि मानते 
हैं। दिव्य दृष्टि महर्षियों ने भी वेद मंत्रं में अन्तर्भूत विष्णु के व्यापकतम स्वरूप 
को अनेक अर्था से समन्वित किया और आलंकारिक विधा से स्थूलता से सूक्ष्मता 
वाली शैली द्वारा वर्णित किया है । जिससे विष्णु की व्यापकतम शक्ति से मानव 
समाज विष्णु के समग्र अस्तित्व से परिचित एवं म 18 क 

यजुर्वेद में विष्णु से सम्बन्धित यदि विस्तृत विवेचन न अल्प 
नहीं । विष्णु की महिमा का विवेचन अनेकशः किया गया है। अनेक स्थलों पर 
उसे सीधे सम्बोधन न देकर उसकी व्यापक शक्ति के माध्यम से संकेतित किया 
'गया है । वह हमारा रक्षक है-- हे विष्णु ! फल की अवश्य प्राप्ति के निमित्त सत्य 
रूप यज्ञ के स्थान में जो हव्य स्थित है, उसकी रक्षा करो | हव्य की ही नहीं समस्त 
यज्ञ की और यज्ञकर्ता यजमान की भी रक्षा करो। हे प्रभो ! हे परब्रह्म! मुझ यज्ञ 
प्रवर्तक अध्वर्यू की. भी रक्षा करो ।' 
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विष्णु ने जगती छन्द से चुलोक में, त्रिष्ठभ्‌ से अन्तरिक्ष में, गायत्री से पृथ्वी 
पर आक्रमण किया अर्थात्‌ गायत्री छन्द प्राणरक्षक है, जगती का अर्थ पृथ्वी अथवा 
मानव जाति है तथा त्रिष्टुभू- तीनों की मिलकर उपासना । इस प्रकार आणधारण 
मानव हित की साधना तथा उपासना इनसे विष्णु की तीनों लोकों में विजय होती 
है। 
सोम को विष्णु का प्रिय माना गया है और कहा है हि सोम तुम अग्नि 
(उष्णता) के शरीर हो विष्णु की प्रीति प्राप्त हो अत: तुमकों स्वीकार करता हूँ। हे 
सोम तुम सोम के शरीर हो तुमकों विष्णु देवता की प्रीति के निमित्त स्वीकार करता 
हूँ। हे सोम तुम अतिथि को अतिथि सत्कार से संतुष्ट करने वाले हो तुभकों विष्णु 
देव के लिए स्वीकार करता हूँ.। तुम सोम धारण करने वाले शयन के समान हो 
अत; विष्णु के समान निमित्त तुमको स्वीकार करता हूँ। 2 
"हे विष्णु दिव्य घन से, पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष से हमें भरपूर धन से भर दे। हे . 
व्यापक विष्णु तुम्हारी दक्षिण अथवा उत्तर भाग में प्रार्थना करता हुँ तुम सर्व व्यापक 
हो अत: सब स्थानों से कल्याण करो । ” 
यह सारा संसार विष्णु के तीन स्थानों में व्याप्त है । विष्णु ही सर्वाधार है i 
वह पर्वत में स्थित, कुत्सित आचार करने वाले भयंकर सिंह के समान सर्वव्यापी 
विष्णु पराक्रम के कर्म के कारण स्तुति योग्य है। उसके महान्‌ तीन स्थानों में 
सम्पूर्ण प्राणी निवास करते हैं ९ दिष्णु को विकारनाशक मानते हुए स्तुति की गई 
है--हे सर्वव्यापक हमारे शत्रु तथा कामादि विकारों को आक्रमण कर नष्ट करो 
झा निवास के लिए हमें विस्तृत करो। हे घृतसेवी हमारी ये आहुतियाँ ग्रहण 
रर 
सर्वव्यापक विष्णु ने इस चराचर विश्व को विभक्त कर पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
स्वर्ग में पद निक्षेप किया । इन विष्णु के पद में विश्व अन्तर्भूत है । अत: हम उन्ही 
परमात्मा के लिए हवि देते हैं।” विष्णु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते है 
हे विष्णु ! हमारे शत्रुओं को अपना विकराल पराक्रम दिखलाओ । अक्षीणता के 
निमित्त हमारी वृद्धि करो । तुम घृत द्वारा प्रवृद्ध होने वाले हो अत: इस आहुति रूप 


` घी का पान करो। यजमान की वृद्धि करो यह आहुति तुम्हारे निमित्त है। हे 


यूपवृक्ष ! तुम्हे य के यज्ञ के निमित्त ग्रहण करता हूँ । हे औषध ! 
कुल्हाडे से भयभीत न हो और मेरी भी उससे रक्षा करो । हे कुठार | इस यूप के 
अन्य भाग पर आघात मत करो |” 
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विष्णु को इन्द्र का मित्र तथा यज्ञादि कर्म का नियामक माना गया है-हे 
ऋत्विजो भगवान्‌ विष्णु के कर्मा को देखो । उन्होने अपने कर्मों द्वारा ही तुम्हारे 
लौकिक यज्ञादि कर्मा की कल्पना की है । यह विष्णु इन्द्र के वृत्र हनन आदि कर्मों 
में मित्र एवं सहयोगी होते हैं।* कारण है कि मेधावी व्यक्ति विष्णु के मोक्ष रूप 
परम पद को ही सदा देखते हें । उन विष्णु ने ही सूर्य मण्डल में सूर्य को नेत्र रूप 
में बनाया है ।१° 
यजुर्वेद में विष्णु की परिकल्पना यज्ञ रक्षक के रूप में अधिक है । किन्तु अन्य 
रूपों की भी कल्पना की गई है । राजा रूप में कल्पित स्वरूप इस प्रकार है- हे 
पृथ्वी तुम व्यापक राज शक्ति का विक्रम करने का स्थान हो, अन्तरिक्ष व्यापक वायु 
के समान बलशाली राजा का नाना प्रकार के पराक्रमों का स्थान है । स्व: लोक 
आदित्य के समान अपनी शक्ति से व्यापक राजा का स्थान है । ' ' विष्णु के कर्म 
अत्यन्त व्यापक हैं इसीलिए कहा है (हे मनुष्यों व्यापक ईश्वर के नाना कर्मों को 
देखो जिसके द्वारा उसने सब व्रतों का निर्माण किया । वह परमेश्वर विष्णु इन्द्र का 
योग्य मित्र है । ९९” यजुर्वेद में चौबीसवें अध्याय के प्रथम मंत्र में वैष्णवो वामनः 
' उनके वामन रूप की ओर संकेत करता हुआ भी सर्वव्यापक सामर्थ्यवान्‌ पद के, 


' लिए ही प्रयुक्त है । विष्णु से अनेकश: बल की याचना की गई है। 


व्यापक सबका रक्षक और कभी भी नष्ट न होने वाला नित्य परमेश्वर विष्णु 


| तीनों लोकों को विविध प्रकार से बनाता व चलाता हे । इसी कारण से समस्त 


संसार के धारण करने वाले नियमों हा धारण करता है 1. विद्वान्‌ मेधावी 
विविध प्रकार से ईश्वर की स्तुति करने वाले पुरुष सदा प्रमादराहत रहकर व्यापक 
अन्तर्यामी परमेश्वर का जो सर्वोत्कृष्ट परमपद है इसे भली प्रकार प्रकाशित करते 
हैं। र 
वैदिक वाङ्मय में विष्णु का सभी वेदों में विवेचन प्राप्त होता है। इनके तीन 
पगों की व्याख्या यास्काचार्य ने दो प्राचीन आचायों - शाकपूणि जो पृथ्वी अन्तरिक्ष 
तथा आकाश मानते हैं तथा और्णनाभ विष्णु को सूर्य मानकर प्रात, मध्याह, हा 
अर्थ मानते है का उल्लेख किया है। शतपथ ब्राह्मण (१/२) में यज्ञ रूप विष्णु 
विस्तृत कथा आती है। वह प्रथम पाद से पृथ्वी द्वितीय से अन्तरिक्ष तथा कय 
से आकाश का अतिक्रमण करता है । ऐतरेय ब्राह्मण (१/२३) में देवों द्वारा यश 
तीन उपसद द्वारा असुरों का पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश से हटाए जाने का 


` है ये तीन उपसद विष्णु के त्रिविक्रम है) ति के रूप में प्रसिद्ध है। 


. लिए निष्कंटक किया । शतपथ बाहाण १ /२/२/१ में वामन की कथा तथा शतपथ 


१४/१/२/११ में वाराह की कथा, शतपथ ७/५/६/५ एवं जैमिनीय ब्राह्मण 
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में हवास की कथा विष्णु की ही महिमा का विस्तार है। इस प्रकार 
आज bE देवताओं की अपेक्षा विष्णु के महत्त्व को अधिक दर्शाया 
गया हे। । 
स भारतीय धार्मिक साहित्य की अक्षय निधि पुराणों में विष्णु का ही 
गुणगान नाना अवतारों के रूप में किया गया । यहाँ पर पुराणों की प्रामणिकता 
गोण है । क्योंकि अथर्ववेद में वेद एवं पुराण परमात्मा के उच्छिष्ट माने गए हैं। . 
किन्तु वेद में जो बातें (देवता सम्बन्धी) संक्षिप्त या सूत्र रूप में है उन्हें पुराणों ने 
विस्तृत कर जन मानस को व्यापक ज्ञान प्रदान किया। 
इस प्रकार विष्णु देवता का वेद से लेकर पौराणिक वाडमय पर्यन्त विस्तृत 
विवेचन एवं महिमा वर्णन उनकी लोक में ख्याति एवं महिमा का द्योतक है। 
इसीलिए उनके तीन पगों की परिकल्पना ऋक, यजु साम; उत्पत्ति, स्थिति, विनाश । 
ईश्वर, जीव, प्रकृति, सत्व, रज, तम; कर्म, भक्ति, ज्ञान; घर्म, अर्थ, काम; योग, यज्ञ, 
तप; माता-पिता, आचार्यः देश, घर्म, जाति; भूत, भविष्य, वर्तमान । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ आदि जाना रूपों में विद्वानों में प्रथित हुई । वस्तुत: विष्णु एक सर्वव्यापक, 
यज्ञस्वरूप तथा मानव कल्याणकारी देवता के प्रतीक है । 
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१३ वैदिक संहिताओं में मृत्युञ्जय विद्या 


डॉ० सुषमा 
१८५, द्वारिकापुरी 
[ मुजफ्फरनगर 
पुरुषार्थ के रूप में धर्म, अर्थ और काम के साथ मोक्ष की कल्पना भारतीय 
संस्कृति में ही की गयी है। मोक्ष का तात्पर्य है जन्म-मरण के प्रपञ्च से मुक्ति । 
भारतीय .दर्शन के प्रणेता आचायों ने कैवल्य, आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति निःश्रेयस्‌ः 
आदि नामों से मोक्ष को ही चरम प्राप्तव्य के रूप में स्वीकार किया है, । कठोपनिषद्‌ 
कार ने इस मोक्ष को 'श्रेयस्‌' शब्द से अभिहित करते हुए परम कल्याण के रूप 
में स्वीकार किया है। वैदिक संहिताओं में भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की 
कामना की गयी है तथा वहाँ उसका उपाय भी निर्दिष्ट किया गया है। 
` मोक्ष के प्रति आदरभाव होते हुए भी वैदिक ऋषियों ने शरीर और आत्मा के 
सम्बन्ध को हेय माना हो, ऐसी बात नहीं हे । वैदिक ऋषियों की दृष्टि में यह शरीर 
देवमन्दिर है । अनन्त शक्तियों का निवास स्थान है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर 
परब्रह्म प्रकाश, वायु जल आदि के साथ ही गौ, अन्न आदि जीवन के साधन देता 
है । क्षध्धा की निवृत्ति के साधन प्राप्त कराता है। 
शरीर-आत्म सम्बन्ध रूप इस जीवन की महिमा समझते हुए वैदिक ऋषियों 
ने वृद्धावस्था तक अथवा सौ वर्ष की आयु पर्यन्त जीवन रहने की कामना की 
है। अनेक बार तो उन्होंने सौ वर्ष के बाद भी अथवा त्रिगुणी आयु पर्यन्त जीने 
के उपायों का संकेत किया है । अकाल मृत्यु अथवा वृद्धावस्था से पूर्व की मृत्यु 
को उन्होने हेय माना है। इसी कारण वे मृत्यु के मुख में पड़े हुए मनुष्य को भी 
मृत्यु-मुख से निकालकर जीवित करने की कामना करते हहैं। मृत्यु से बचाने की 
कामना वे भय के कारण नहीं करते, अपितु समय पर आने वाली मृत्यु को वे 


स्वागत योग्य मानते हैं, उसका अभिनन्दन करते है । उनका मानना है कि असमय 


में मृत्यु तीन कारणों से होती है-- १. देवों द्वारा मृत्यु, जिसमें अग्मि-प्रकोप, 


जिसमें 
_ वायु-प्रशस्त जनों का रोष सम्मिलित है । २. राजाओं द्वारा होने वाली मृत्यु, 
` युदूधभूमि में मृत्यु , राजदण्ड द्वारा मृत्यु आदि सम्मिलित हैं। ३. विश्यवध, इसमें 


वैश्यों पूंजीपतियो अथवा धनवानों के कोप, छल अथवा लोभपूर्ण एवं संग्रह आंद 
सम्मिलित हैं। इनके. अतिरिक्त यातना देनें वाले रोगों तथा भेषज के दुष्प्रयोगों 
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(विष-भक्षण आदि) के द्वारा भी मृत्यु की सम्भावना होती है। उपर्युक्त मृत्यु के 
पांच प्रकारों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रकारों को वैदिक ऋषियों ने देववध, 
राजव और विश्यवध जाम दिये हैं । देववध और प्राय: राजवध मनुष्य के अपराध 
विशेष के कारण प्राप्त होते हैं। उनका प्रतिरोध करने के लिए वैदिक संहिताओं 
में हमें कोई संकेत नहीं मिल सका है । विश्यवध से बचने के लिए धन वैभव 
से सम्पन्न होने की कामना वैदिक ऋषियों ने स्थान-स्थान पर की है-'वयं स्याम 

पतेयो रयीणाम्‌” इत्यादि वचन इसके साक्षी हैं । 
रोगों से प्राप्त होने वाली मृत्यु को वैदिक ऋषियों ने यातुधानवध और भेषज 
के दुष्प्रयोग से होने वाली मृत्यु को भेषजवध माना है तथा अकालमृत्यु के इन 
दोनों कारणों के चक्र में फंसे हुए मनुष्य को उबारने के लए उन्होंने अनेक उपाय 
किये है । प्रशस्त हवि से यज्ञ उसमें मुख्य है । हविष्‌ प्रयोग के द्वारा वे केवल 
सामान्य रोगों से ही नही, अपितु राजयक्ष्मा से भी बचा लिया करतें थे।'° उनका 
मानना है कि यदि किसी रोगी की आयु क्षीण हो चुकी है, ऐसा प्रतीत हो रहा हो 
अथवा रोगी मृत्यु के निकट भी पहुंच चुका है, तो भी वे उसे पूर्णतया सुरक्षित कर 
लेते है, मृत्यु के मुख से लौटा लेते है।'' अतिशय रोग-ग्रस्त वह व्यक्ति पूर्ण 
स्वस्थ होकर न केवल सौ वर्ष तक जीवित रहता है, अपितु सौ वर्षों तक हेमन्त 

एवं वसन्त ऋतुओं का उपभोग भी करता है।१ 

मुत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए वैदिक ऋषि विवेक को जागृत करना 
सर्वोत्तम उपाय मानते हैं। उनकी मान्यता रही है कि जिसने सम्पूर्ण सत्य और 
अटल नियमों का प्रर्वततन किया है, उस प्रजापति ने विशेष महत्त्व प्राप्ति के लिए 
` ज्ञान रूप ओदन (अन्न) तैयार किया है । इस ज्ञान रूप ओदन से ही सब लोकों 
का धारण और पोषण होता है, इससे कभी भी किसी का भी विनाश नहीं होता । 
इसलिए इस ज्ञान रूपी ओदन से ही मृत्यु को दूर करना चाहिए। २ तप और 
पश्चिम से परब्रह्म द्वारा तैयार किये गये इस ज्ञान रूपी ओदन से पूर्वकाल में भी 
' अनेक लोग मृत्यु को पार हुए हैं। हमें भी उस ज्ञान रूपी ओदन से ही मृत्यु को 
पार करना चाहिए। इसके द्वारा ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोकों का 
घारण-पोषण होता हे । मास, वर्ष अथवा अहोरात्र इस ज्ञान रूपी अन्न की सीमा 
नहीं बना पाते। इसके द्वारा ही मृत्यु को दूर किया जा सकता है ।१५ यह ज्ञान 
रूपी ओदन जीवनशक्ति देता है, जीवन देने वाले पदार्थों का स्वामी है । इसके 
द्वारा ही जगत्‌ के सभी रस प्रवाहित होते है । दिशाएं तेजोमय होती हे । इसलिए 
मैं इसको ही मृत्यु को दूर करने का प्रशस्त उपाय मानता हूँ।१ यह ज्ञान रूप 
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ब्रह्मौदन देवत्व के नाशक शत्रुओं को नष्ट करता है। यही सभी प्रतिस्पर्धियो को 
दूर करने में समर्थ है, विश्वजित्‌ है। इसलिए श्रद्धापूर्वक इस बह्यौदन का पाचन 
करना चाहिए अर्थात्‌ मृत्यु को जीतने के लिए विवेक को सम्पूर्णतया तप एवं 
श्रद्धापूर्वक जागृत करना चाहिए। ० 

मृत्यु पर विजय अथवा दीर्घायुष्य की कामना को वैदिक ऋषियों ने अनेक 
प्रकार से अभिव्यक्त किया है। कहीं पर वे “शरीरमस्याङ्गानि जरसे वहतं पुनः” “ 
'जरायै त्वा परि ददामि जरायै निधुवामि त्वा,' ` ये वो देवाः पितरो... स्वेभ्यो 
व: परिददाम्येतं स्वस्त्येनं जरसे वहाथ’ `° ये देवा दिविष्ठ ये पृथिव्याम्‌ ते 
कृणुत जरसमायुरस्मै, ९ “यत्ते माता यत्ते पिता. . . . त्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरदष्टिं 
कृणोमि त्वा * इत्यादि" मन्त्रो में वृद्धावस्था तक पहुंचने की कामना के द्वारा 
` और कहीं पर तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय,“ शतं 
च जीव शरद: पुरूची रायश्च पोषमुपसंव्ययस्व" ` “प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं 
हिमाः? ९^ “शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌”' ० इत्यादि ˆ मन्त्रो में सौ वर्षो तक अथवा 
उससे अधिक जीवित रहने अथवा जीवित रखने की कामना के द्वारा और कहीं 
“इममग्न आयुषे वर्चसे नय, 'आयुरस्मै धेहि जातवेद:,२० 'दीघीयुत्वाय बृहते 
रणाय . . . .मणिं विषकन्धदूषणं जङ्गिडं बिभृमो वयम्‌’ `` स जीवेषु कृणुते 
दीर्घमायुः, ` परि त्वा रोहितैव्रणैंदीर्घायुत्वाय दध्मसि, ^` इत्यादि `` मन्नों में 
आयुष्य अथवा दीर्घायुष्य की कामना के द्वारा और कहीं पर “प्राणापानौ मृत्योर्मा 
पातम्‌’ सूर्यस्त्वाधिपतिर्मृत्योरुदा-यच्छतु रश्मिभिः, `° 'त्वा नु त्वयामसि मा 
पुरा जरसो मृथाः“ 'कृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः, ` तस्मात्‌ त्वां 
मृत्योगोपतेरुद्भरामि, ” 'सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिमेः। न वे तत्र 
प्रियन्ते नो यन्त्यधमं तमः, इत्यादि “* मन्नरों में मृत्यु का निषेध अथवा अमरता 
की कामना के द्वारा दीर्घायुष्य अथवा मृत्यु पर विजय की कामना करते है । 

- जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है कि देववध, राजवध, विश्यवध के 
अतिरिक्तं अल्पायु में मृत्यु रोगों के कारण अथवा प्राणशक्ति के अभाव के कारण 
होती है। वैदिक ऋषियों ने प्राणशक्ति की वृद्धि के लिए अथवा रोगों की निवृत्ति 
के लिए अनेक प्रकार के उपायों को स्वीकार किया है। इन उपायों में तेजस्विता 
पूर्ण साहस अथवा निर्भयता को प्रथम स्थान देना उचित होगा। यही कारण है कि 
वैदिक ऋषि मृत्यु के मुख में पड़े हुए रोगी से भी कहते है कि सोषरिष्ट न 
मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिमेः । न वै तत्र प्रियन्ते नो यन्त्यधमं तम: । सवो वै तत्र 
'जीवति गौरश्वः पुरुषः पशु: । यत्रेदं ब्रह्म क्रियते पंरिधिजीवनाय कम्‌? ॥ ` अर्थात्‌ 
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तू नहीं मरेगा, जहां यह जीवन सम्बन्धी विवेंक अर्थात्‌ मृत्युञ्जय विद्या का बो 
रहता है, वहां गौ, अश्व, पुरुष, पशु सभी जीवित रहते हैं । कोई मृत्यु के अन्धकार 
में नहीं गिरता । उनके चारों और सुखमय जीवन की परिधि बन जाती है । 

जीवन की रक्षा के लिए आयुष्य के पोषण के लिए वैदिक ऋषि संकल्प 
परिपुष्ट वाणी का प्रयोग करते थे और कहते थे-- 
अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहीमं दयस्वोदितो5यमेतु । 
अरिष्ट: सर्वाडू सुश्रुज्जस्सा शतहायन आत्मना भुजमए्नुताम्‌॥ 
अर्थात्‌ हे मृत्यु ! इस पर दया करो, इसके सभी रोग और मृत्यु के चिह्न दूर 
होंगे, यह सभी अङ्गं से पुष्ट होकर सौ वर्षों तक अपनी शक्ति से भोगों को प्राप्त 
करेगा। 
निर्भयता को जीवन के लिए सर्वाधिक महत्त्व देते हुए वेदिक ऋषि कहते हे 
कि जिस प्रकार द्यो और पृथिवी भयभीत नहीं होते, अतएव स्थिर बने रहते हे, 
दिन-रात भी भयभीत नहीं होते, अत: इनका क्रम निरन्तर चलता रहता है, सूर्य और 
चन्द्र भयभीत नहीं होते, अत: सुनिश्चित समय पर उनके उदय का क्रम बना रहता 
है। जिस प्रकार ज्ञान और शौर्य भयभीत नहीं होते, इसी कारण कभी नष्ट नहीं होते, 
जिस प्रकार सत्य और अमृत, भूत एवं भविष्य भयभीत नहीं होते, इसी कारण नष्ट 
नहीं होते; उसी प्रकार हे प्राण ! तू भी भयभीत न हो और इस शरीर में चिरकाल 
तक निवास कर । ' दीर्घ जीवन के लिए वैदिक ऋषि रोगी पुरुष को संयम का 
उपदेश देते थे। वे कहते थे कि तुम भोग-विलास में मत पड़ो, तभी सम्पूर्ण आयु 
का उपभोग कर सकोगे । भव ओर शर्व भी तभी तुम्हें सुख और कल्याण दे सकते 
हैं अन्यथा नहीं । 
वैदिक ऋषि निर्भयता और संयम के अतिरिक्त प्रातःकालीन सूर्य की लाल 
किरणों के सेवन को भी दीर्घ जीवन के लिए श्रेष्ठ उपाय मानते हैं। इनकी मान्यता 
है कि सूर्य की इन लाल रंगों वाली किरणों का सेवन करने से शरीर पूर्णत: नीरोग 
होता हे और उससे सौंदर्य तथा दीर्घायुष्य दोनों की प्राप्ति होती हे ।० सूर्य की 
प्रातः कालीन किरणें ही नही, अन्य समय की किरणें भी रोगों को दूर करके मनुष्य 
को मृत्यु के मुख से निकालती हे और प्राण-अपान को चिरकाल तक देह में 
` प्रतिष्ठित करती हैं। 
अग्नि भी प्राणहारी रोगों का सर्वनाश करके जीवन देने की पूर्ण क्षमता रखता 
है, ऐसी मान्यता वैदिक ऋषियों की रही है। * उनके अनुसार पर्जन्य वृष्टि-जल. 
द्वारा भूमण्डल पर अमृत का संचार करता हे । जिस प्रकार वृक्ष वनस्पति पर्जन्य 
९८ 
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से प्राप्त अमृतधा से सर्वविध क्लान्ति को छोड़ कर नवजीवन को प्राप्त कर लेते 
है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी जल से अनेक रोगों तथा पीडाओ से मुक्त हो कर 
नवजीवन प्राप्त कर लेता है ।० 

प्राणसाधना अथवा प्राणायाम दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए वैदिक ऋषियों 
का प्रियतम उपाय रहा है । उन्होंने अनेक सूक्तों में इस साधना की उपादेयता का 
गुणगान किया है । अथर्ववेद का ऋषि ब्रह्मा बहुत सीधे शब्दों में मृत्यु से रक्षा के 
लिए प्राण और अपान को पुकारता है तथा उनकी उपासना के प्रति स्वयं को 
समर्पित करता है ।'१ उनका (ब्रह्मा का) मानना है कि प्राणों को धारण करके ही 
अग्नि तेजवान्‌ होता हे । प्राणों के सम्पर्क से ही चन्द्रमा रात्रि के गहन अन्धकार 
में भी प्रकाश तथा अमृत से लोक-लोकान्तर को आप्यायित करता है । मनुष्य भी 
प्राणसाधना के बल से सब दुःखों और रोगों से रहित होकर सम्पूर्ण आयुष्य को 
प्राप्त करता है । प्राणों की इस शक्ति को समझते हुए देवगण अपने सामर्थ्य से 
सूर्य को प्राण से सम्बन्धित करते हैं। सभी दीर्घजीवी जीवजन्तु प्राणों से रक्षित 
होकर ही दीर्घ जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए वैदिक ऋषि भी प्राणसाधना के 
द्वारा सब पापों और रोगों को दूर करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कामना 
करता हे । वह कहता है कि यत: प्राणसाधना से साथ प्रभावशाली बनते हैं, इसलिए 
मैं भी निष्पाप तथा नीरोग होकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा और दीर्घायुष्य का 
उपभोग करूंगा । ९ 

अथर्ववेद का शम्भु ऋषि यह मानता है कि प्राण-अपान की साधना से सुगुपित 
जीव शतायुष्य को प्राप्त करता है, अकाल मृत्यु के भय से सुरक्षित रहता है, मानों 
अदिति की गोद में बैठा हुआ हैं। ` 

वैदिक ऋषियों ने दीघीयुष्य के लिए औषधियों के रस का प्रयोग भी उपयोगी 
माना है । यह औषधि-रस भी सब पापों और रोगों को दूर करके दीर्घायुष्य प्रदान 
करता है ।** वे मानते हैं कि भेषज के प्रयोग से मृत्यु को दूर भगाया जा सकता 
है। मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाली औषधियों में वे जीवला, नधारिषा, जोवान्ती, 
त्रायमाणा और सहस्वती को मुख्य मानते है । ये औषधियां जीवनी शक्ति देकर 
प्रायः सभी रोगों को दूर करने में समर्थ हैं । ५ भेषज प्रयोगों के क्रम में अथर्ववेद 
के ऋषि ब्रह्मा पूतुद्रु नामक भेषज की भी चर्चा करते है । उनकी मान्यता है कि 
तेजोमय शरीर वाला यह पृतुद्रु भेषज प्राणीहारी रोगों को भी नष्ट करता है। 
चिरस्थायी और पीड़ादायी रोगों को भी दूर करता है । इतना ही नही, यह पवित्रता, 
वृद्धि और गतिशीलता भी प्रदान करता है ।* स्मरणीय है कि वृद्धि और गति 
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जीवन के चिह है, इनके अभाव मैं किसी जीवजन्तु अथवा वनस्पति को जीवित 
माना ही नहीं जा सकता । 
यहां संकेतित इन वेद वचनं से प्रेरणा पाकर अग्निपुराण और सुश्रुत संहिता 

के लेखकों ने.अनेक ऐसे भेषज प्रयोगों का उल्लेख किया है, जिनके फलस्वरूप 
कोई भी व्यक्ति सुदीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। उदाहरण. कें रूप में 
अग्निपुराणकार का मानना है कि बिल्व तेल का एक मास तक नियमित नस्य लेने 
से अथवा मधु-घृत के साथ त्रिफला का नियमित सेवन करने से कोई भी मनुष्य 
पांच सौ वर्षों तक स्वस्थ होकर जीवित रह सकता है । * सुश्रुतसंहिता के प्रवर्तक 
धन्वन्तरि का मानता है कि बिडंग पिप्पली का आंक्ला के रस अथवा द्राक्षा क्वाथ 
आदि पांच अनुपानों के साथ एक मास तक नियमित प्रयोग करने के साथ ही 
निर्लवण मूंग अथवा दूध के साथ शाल्योदन का आहार लेने से प्रयोगकर्ता मनुष्य 
को सौ वर्ष की अतिरिक्त आयु प्राप्त होती है । इसका दस बार नियम पूर्वक प्रयोग 
करके कोई भी मनुष्य सहस्न वर्ष पर्यन्त अदीन जीवन का भोग कर सकता है। 

भेषज प्रयोग के प्रसंग में वैदिक ऋषियों की मान्यता है कि यदि भेषज के साथ 

उसके प्रस्तुतकर्ता के शुभस्संकल्प का संयोग हो जाए, तो भेषज का प्रभाव अनेक 

गुना बढ़ जाता है । इसीलिए वे औषध-रस निकालने अथवा औषध तैयार करने 

के लिए माता-पिता, बहिन-भाई आदि अत्यन्त प्रिय जनों को ही प्रशस्त और 

उपयोगी मानते है । १ 

वैदिक ऋषि दीर्घायुष्य के लिए सुवर्ण (दाक्षायण हिरण्य) को धारण करना 

बहुत उपयोगी मानते हैं। उनका मानना है कि इसको धारण करने से राक्षस और 

पिशाच भी अर्थात्‌ अत्यन्त क्रूर तथा घृणित रोग भी मानव के शरीर में नहीं टिक 

पाते; जिसके फलस्वरूप हिरण्य को धारण करने वाला सौ वर्ष की अथवा उससे 

भी लम्बी आयु का भोग करता है।*° उनका यह भी मानना है कि जल और 

अग्नि में तथा वनस्पतियों में जो ओज है, वीर्य है, वह हिरण्य में विद्यमान रहता 

है। उसको धारण करने से मनुष्य की इन्द्रियां इस प्रकार स्वस्थ और सबल रहती 

है, मानों इन्द्र ही इनका पोषण कर रहा हो ।' ' हिरण्य के अतिरिक्त हिरण्य, रजत 

और अयस्क के सम्मिश्रण को भी वे आरोग्य तथा दीर्घायुष्य के लिए बहुत 

महत्त्वपूर्ण मानते है. उनकी मान्यता-है कि सुवर्ण चुलोक से, रजत मध्यलोक से 

और लौह भूमि स्थान से मनुष्य की रक्षा करता है, क्‍योंकि ये तीनों ही देवों की 
परियों से प्राप्त हुए हैं । "२ 
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आरोग्य और्‌ दीर्घायुष्य के लिए वैदिक ऋषि शंखमणि का गुणगान करने में 
भी नहीं चुकते । उनका मानता है कि समुद्र में उत्पन्न यह शंख सुवर्ण की कांति 
वाला है, तब तो वह निस्संदेह सभी रोगों को दूर करके दीर्घायुष्य को प्रदान करता 
है। `` चन्द्रमा में विद्यमान अमृत उसमें भरा होता है। इसलिए वह तेज, बल 
आयुष्य सभी का भण्डार है । उसको धारण करने से तेज बल आदि-सब कुछ 
मनुष्य को अनायास प्राप्त हो जाता है।* 

आरोग्य और दीर्घायुष्य के प्रसंग में अथर्वा ऋषि ने जङ्गिडमणि को धारण 
करने की व्यवस्था दी है। उनका कहना है 'कि दीर्घायुष्य तथा आनन्द की प्राप्ति 
के लिए, शोष अर्थात्‌ क्षयरोग एवं ओजः क्षय (जिसे आज की भाषा में एड्स कहा 
जाता है) आदि रोगों से सुरक्षा के लिए हम स्वयं भी जङ्गिडमणि को धारण करते 
हैं।*° जङ्गिडमणि सहस्रं शक्तियों से युक्त है । यह जम्भाई लाने वाले रोग, तेज 
और ओज का क्षय करने वाले रोग, भस्मक (जो बारम्बार गरिष्ठ आहार न मिलने 
पर शरीर की धातुओं मांस, मज्जा को ही जला डालता है) आदि समस्त रोगों का 
निवारक है देवों द्वारा प्रदत्त यह जङ्गिडमणि सर्वविध सुख प्रदान करता है । कृत्त्या, 
शत्रु और रोग सभी के प्रभावों को दूर करके यह आयुष्य की रक्षा करता है 1८ 

यजुर्वेद का ऋषि दध्यङ्‌ आथर्वण सूर्य की उपासना से निकट और दूर के 
समस्त ज्ञान-साधनों तथा कर्मेन्दरियों की पूर्ण क्षमता के साथ सौ वर्ष अथवा इससे 
भी अधिक अदीन होकर जीने की कामना करता है।** यजुर्वेद का ही आङ्गिरस 
ऋषि सामान्य से तिगुनी आयु अर्थात्‌ तीन सौ वर्ष अथवा उससे भी अधिक जीने 
के लिए तीन विशिष्ट उपायों को संकेत करता है । ये उपाय हैं यज्ञ द्वारा पर्यावरण 
का परिष्कार, शरीर की प्रकृति और उसके निर्माणकर्ता तत्त्वों का नियमित निरीक्षण 
तथा अपेक्षित आपूर्ति एवं दिव्य अर्थात्‌ तनाव रहित शान्तिमय जीवन । ˆ 
अथर्ववेद का ऋषि ब्रह्मा इस मन्त्र के उत्तरार्ध में 'यद्देवेषु त्र्यायुषम्‌' वाक्य के स्थान 
पर 'त्रेधा5मृतस्य चक्षणम्‌” वाक्य का प्रयोग करते हैं। प्रसंग के अनुसार इसका 
तात्पर्य सुवर्ण, रजत और अयस्क इन तीन अमृतमय द्रव्यों का प्रयोग प्रतीत होता 
है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि ब्रह्मा के अनुसार यज्ञ यागादि, शरीर 
की प्रकृति के निर्माता तत्तो की वृद्धि क्षय का अवेक्षण और यथासमय आपूर्ति एवं 
अमृतभूत हिरण्य आदि का समुचित प्रयोग त्रयाय॒ष्य को देने वाला है, जिसमें 
अकाल मृत्यु पर विजय स्वत: अन्तर्भूत है । ` PR 

वैदिक संहिताओं के पूर्व संकेतित कुछ सन्द 
अग्रासंगिक न होगा कि वैदिक ऋषि मृत्युञ्जयी विद्या के धनी थे। उसके द्वारा वे 
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न केवल सुदीर्घ आयुष्य का उपभोग स्वयं करते थे, अपितु अज्ञान अथवा 
असावधानी के कारण मृत्यु के मुख में पहुंचे हुए मनुष्यों को भी मृत्यु से रक्षा 
करके उनको शतायुष्य अथवा दीर्घायुष्य प्रदान किया करते थे । 


सन्दर्भ - संड्केत 


१.(क) सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। तद्‌ 
वैराग्यापि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ । पातञ्जल योगसूत्र, ३/४९/५० 
(ख) सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति । वही, ३/५५ 
(ग) पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति । वही, ४/३४ 
२. त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । सांख्य सूत्र, १/१ 
३. प्रमाण प्रमेयसंशयप्रयोजन . . . . ततत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः । 
न्यायसूत्र, १/१/१ 
४.(क) स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते. . . . । कठोपनिषद्‌ १/१८ ` 
(ख) श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर: । 
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते॥ 
कठोपनिषद्‌, २/२ 
५. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। तमेव 
विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । यजुर्वेद, ३१/१८ 
६. समा नौ बन्धुर्वरुण समा जा वेदाहं तनावेषा समा जा। 
ददामि त्य. ते अदत्तो अस्मि युज्यस्ते सप्तपदः खास्मि । 
देवा देवाय गृणते वयोधा विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधाः । 
» अजीजना हि वरुण स्वधावन्नथर्वाणं पितरं देवबन्धुम्‌ । तस्मा उ राधः कृणुहि 
सुप्रशस्तं सखा नो असि परमं च बन्धुः ॥ अथर्व०, ५/११/१०-११ 
७. नमो देववधेम्यो नमो राजवधेम्यः । 
अथो ये विशयानां वघास्तेभ्यो मृत्यो नमीऽस्तु ते । अथर्व० ६/१३/१२ 
८. नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः । 
नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इदं नम: ॥ वही, ६/१३//३ 
६. ऋग्वेद १/१२१/१० 
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१०. यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 
आहिजंग्राह यदि वैतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्रमुमुक्तमेनम्‌ ॥ ऋग्वेद, 
१०/१६/१/१ 
११. यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 
तमा हरामि निर्कतेरुपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय । ऋ०, १०/१६/१/२ 
१२. सहस्ताक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ । 
शतं यथेमं शरदो नयातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ 
शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताञ्छतमु वसन्तान्‌ ।. 
शतमिद्राग्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर: ॥ ऋ 
१०/१६१/३-४ 
१३. यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत्‌। 
यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषात्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥ अथर्व०४/३५/१ 
१४. येनातरन्भूकृतोऽति मृत्युं यमन्वविन्दन्तपसा श्रमेण । 
यं प्रपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥ अथर्व० ४/३५/२ 
१५. यो दाधार पृथिवी विश्वमोजसं यो अन्तरिक्षुमापृणाद्रसेन । 
यो अस्तभ्नाद्दिवमुध्वों महिम्ना तेनौदननेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥यस्मान्मासा 
निर्मितास्त्रिशदरः संवत्सरो यस्मान्निर्मिती द्वादशारः। अहोरात्रा यं परियन्तो 
' नापुस्तेनौदने नाति तराणि मृत्युम्‌ ॥ अथर्व०, ४/३५/३-४ 
१६. यः प्राणदः प्राणदवान्बभूव यस्मै लोका धृतवन्तः क्षरनित । 
ज्योतिष्मती: प्रदिशो यस्य सर्वास्तिनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌॥ 
अथर्व० ४/३५/५ 
१७. यस्मात्पक्वादमृतं बभूव यो गायत्र्य अधिपतिः बभूव । 
यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥ 
अथर्व०, ४/३५/६ 
१८. अथर्ववेद, ३/११/६ १९. अथर्ववेद, ३/११/७ २०. अथर्ववेद, 
१/३०/२ २१. अथर्ववेद, १/३०/३ ३३. अथर्ववेद, ५/३०/५ २३. अथर्ववेद, 
३/११/८, २/१३/१, ३/३१/१९, २/२८/२ 
२४. अथर्ववेद, १/३५/१ २५. अथर्ववेद, २/१३/३ २६. अथर्ववेद 
२/२८/४ २६ अथर्ववेद २/२९/२ २८. अथर्ववेद 
' ३/५/४३/११/३-४/१०/७/ २९. अथर्ववेद. २/२८/५ ३०. अधर्ववेद 
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२/२९/२ ३१. अथर्ववेद, २/४/१ ३२. अथर्ववेद, १/३५/२ ३३. अथर्ववेद, 
२/२२/२/ ३४. अथर्ववेद, २/२९/७, २/२९/१, २/३१/१, २/१५/४-६, 
५/२८/१९, ५/२८/९, ७/३३/१९, ७/३४/१/ 

३५. अथर्ववेद, २/१६/१ ३६. अथर्ववेद, ५/३०/१४ ३७. अथर्ववेदं 
५/३०/१५ ३८. अथर्ववेद, ५/३०/१ ३९. अथर्ववेद, ८/२/५ ४०. अथर्ववेद, 
८/२/२३ ४१. अथर्ववेद, ८/२/२४ ४२. अथर्ववेद, ३/३१/८, ३/३१/११, 
५/३०/१२, ८/२/१४-१५, २४ ४३. अथर्ववेद, ८/२/२४-२५/ ४४. अथर्ववेद, 


८.२८ 
' ४५. 


४६. 


४८. 


यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यत: । एवा मे प्राण मा बिमे: ॥ 

यथाहश्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः। एवा में प्राण मा बिभे: ॥ 

यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यत: । एवा मे प्राण मा बिभे: ॥ 

यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यत: | एवा मे प्राण मा बिभे: ॥ 

यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण मा बिभे: ॥ 

यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण मा बिभे: ॥ 
अथर्व०, २/१५/१-६ 

अधि ब्रृहि माऽरमथाः सृजेमं तवैव सन्त्सर्वहाया इहास्तु । 

भवाशर्वौ मृडतं शर्म यच्छतमपसिध्य दुरितं धत्तमायुः॥ अथर्व० ८/२/७ 

परि त्वा रोहितै्वणदीर्घायुत्वाय दध्मसि। ` 

यथाऽयमरपा असदथो अहरिताऽभुवत्‌ ॥ 

याः रोहिणी्देवत्या गावो या उत .रोहिणीः । 

रूपं रूपं वयो वयस्ताभिष्टवा परिदध्मसि ॥ अथर्व०, १/२२/२-३ 

मा ते प्राण उप दसन्मो अपानोऽपि धायि ते। 

ूर्यस्त्वाधिपतिर्मृत्योरुदायच्छतु रश्मिभिः ॥ अथर्व०, ५/३०/१५ 


४९(क) अग्ने जाताग्रणुदा मे सपलात्रत्यजाताञ्जातवेदा नुदस्व । 


अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवोऽनागसस्ते वयमदितये स्याम ॥ 
अथर्व०, ७/३४/१ 


' (ख) प्रान्यान्त्सपलान्त्सहसा सहस्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व । 


- अथर्व०, ७/३५/१ ` 


(ग) सं मायमग्नि: सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे । 


अथर्व०, ७/३३/९१ 
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(ष) उत्पारणस्य यो वेद तमग्निं पुरो दधेऽस्मा अरिष्टतातये । 


५०. 


५१. 
५२. 


५३. 


५४ 


५५. 


५६. 


अथर्व०, ५/३०/१२ 
आ पर्जन्यस्य वृष्ट्योदस्थामामृता वयम्‌ । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ अथर्व०, ३/३/१/११ 
प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं स्वाहा । अथर्व०, २/१६/१ 
अग्निः प्राणान्त्सं दधाति चन्द्रः प्राणेन संहितः । 
व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ 
प्राणेन विश्वतोवीर्य देवाः सूर्यं समैरयन्‌ । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समयुषा । 
आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथाः । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा । 
प्राणेन प्राणतां प्राणेहैव भव मा मृथाः। 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ अथर्व०, ३/३१/६-९ 
यथा जीवा अदितेरुपस्थे प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमाः । 


अथर्ववेद २/२८/४ 
उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा । अथर्ववेद, ३/३१/१० 
अयं जीवतु मा मृतेमं समीरयामसि । 
कृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ 
जीवलां नधारिषां जीवन्मोतोषधीमहम्‌। 


त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥ 
अथर्व०, ८/२/५-६ 


अग्ने शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपलहा। अथो अमीवचातनः 
पूतुद्र्नाम भेषजम्‌ । अथर्व०, ८/२/२८ 


५७(क) बिल्वतैलस्य नस्यञ्च मासं पंचशती कविः । अग्निपुराण, २८६/२ 
(ख) त्रिशती रोगहा सेव्या मध्वाज्यत्रिफलामृता । 


५८. 


पलं पलार्धं कर्ष वा त्रिफलां सकलां तथा । अग्निपुरुण, ga ट 
2 १ न 
निडंगतण्डुलचूर्णमाहत्य यष्टीमधुकमधुयुक्त यथाबल शीततोयेनो पयुं 
शीततोयँ चानुपिबेत्‌ एवमहरहर्मासम्‌ । तदेव मधुयुक्तं सा 
मंधुद्राक्षकवाथयुतं वा, मध्वामलकरसाभ्यां वा गुडूर्चा क्वाथेन वा । ए 
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पंच प्रमोगा भवन्ति। जीर्णेमुद्गामलकयूषेण अलवणेनाल्पस्नेहेन 
घृतवन्तमोदनमश्नीयात्‌। एते खलु अर्शासि क्षपयन्ति, कृमीनुपध्नन्ति 
ग्रहणधारणशक्तिं जनयन्ति। मासे मासे च वर्षशतं वर्ष 
शतमायुषोऽभिवृद्धिर्भवति । सुश्रुत चिकित्सा स्थान, २७.७ 

यत्ते माता यत्ते पिता जामिर्भाता च सर्जत: । 


` प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा,॥ अथर्व०, ५/३०/५ 
. यदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 


तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशरदाय ॥ 
नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामाजः प्रथमजं ह्येतत्‌ । 
यो बिभ दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणृते दीर्घमायुः ॥ 

अथर्व०, १/३५/१-२ 
अपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्मतीनामुत वीर्याणि । इन्द्र इवेन्द्रियाण्यधि 
धारयामो अस्मिन्तद्दक्षमाणो बिभरद्धिरण्यम्‌ ॥ अथर्ववेद, १/३५//३ 


. जव प्राणान्नवभिः सं मिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 


हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि ॥ अथर्व०, ५/२८/१ 
दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्त्वा पात्वर्जुनम्‌ । 

भूम्या अयस्मयं पातु प्रागाद्देवपुरा अयम्‌ ॥ अथर्व०, ५/२९/९ 
वाताज्जातो अन्तरिक्षाद्विद्युता ज्योतिषस्परि । 

स नो हिरण्यजाः शङ्खः कृशनः पात्वंहसः ॥ 

यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे । 


” शंखो नो विशवग्भेषजः कृशनः पात्वंहसः ॥ 


६६. 


६७, 


दिविजात: समुद्रज: सिन्धुतस्पर्याभृतः । 

स नो हिरण्यजा; शखं आयुष्मतरणो मणि: ॥ अथर्वि०, ४/१०/३-४ 
हिरण्यानामेकोऽसि सोमात्त्वमधि जज्ञिषे । 

रथे त्वमसि दर्शत इषुधौ रोचनस्त्वे प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ 

देवाना मस्थि कृशनं बभूव तदात्मन्वच्चरत्यप्सवन्तः । 

तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय कार्शन स्त्वाभि 
रक्षतु ॥ अथर्व०, ४/१०/६-७ 

दीर्घायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणा सदैव । 

मणिं विष्कन्धदूषणं जङ्गिडं बिभृमो वयम्‌ ॥ अथर्व०, २/४/१ 
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जङ्गिडो जम्भाद्विशराद्रिष्कन्धादभिशोचनात्‌ । 
मणि: सहस्रवीर्य: परि ण: पातु विश्वतः ॥ 
अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बाधते अत्त्रिण: । 


` अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥ 


देवैर्दत्तेन मणिना जङ्गिडेन मयोभुवा । 

विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥ 

कृत्यादूषिरयं मणिरथो अरातिदूषिः । 

अथो सहस्वाञ्जङ्गिडः प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ अथर्व०, २/४/२,३,४,६ 
तच्चक्षर्देवहितं पुरुताच्छुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं 
शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरद: शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च 
शरदः शतात्‌ ॥ यजुर्वेद, ३६/२४ 

त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । 

यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ यजुर्वेद, ३/६२ 

त्र्यायुषं जमदग्ने: कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । 

त्रेधाऽमृतस्य चक्षणं त्रीण्यायूंषि तेऽकरम्‌ ॥ अथर्व, ५/२८/७. 
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९४ ऋग्वेद के ब्राह्मणों में 'द्यावापृथिवी'- 
- एक विवेचन 


मा णल द) किनेर कुमार तोमर कुमार तोमर 
संस्कृत-विभाग 
कृषक डिग्री कालेज मवाना (मेरठ) 


ऋग्वेद के ब्राह्मणों 'ऐतरेय' और “शाङ्खायन' में द्वन्द्व समासात्मक 
'द्यावापृथिवी' शब्द अपने विभक्ति और पतद्धि रूपों सहित कुल ५१ बार प्रयुक्त 
हुआ है । “द्यावापृथिवी' रूप १९ बार 'द्यावापृथिव्योः' तीन बार," द्यावापृथिवीभ्याम्‌' 
दो बार तथा तद्धित रूप 'द्यावापुथिव्योः' 'द्यावापृथिवीया' के 'द्यावापृथिवीय, 
'द्यावापृथिवीयम्‌' ' द्यावापृथिवीयस्य' “द्यावापृथिवीये और 'द्यावापृथिवीयाम्‌, 
“द्यावापृथिवीयस्य' 'द्यावापृथिवीयो' और 'द्यावापृथिवीयाम्‌', “ये पाँच रूप कुल २७ 
बार प्रयुक्त हुए हैं। दिव्‌ और पृथिवी पदों के समास में देवताद्वद्वे च ॥ अ० 

“६.२.१४१ तथा 'दिवो द्यावा ॥ अ० ६.३.२८ सूत्रों से दिव्‌’ को “द्यावा' आदेश 
होकर देववाचक 'द्यावापृथिवी' शब्द बनता है । वह इसका देवता है अथवा देवद्वन्द् 
सम्बन्धी अर्थ में द्यावापृथिवी शुनासी रच । अ० ४.२.३१ सूत्र से छ: प्रत्यय होकर 
द्यावापृथिवीयः शाब्द बनता है। यहाँ दोनों ब्राह्मणों में यद्यपि मुख्यार्थ देववाचक 
और देव सम्बन्धी” ही लिया गया है तथापि गहन विवेचन से 'द्यावा' और 
“पृथिवी” के विशिष्ट गुणों पर भी प्रकाश पड़ता है जिसे आगे क्रमानसार प्रस्तुत . 

किया गया है- 

'ऐ० ब्रा०' १.१६ में अग्निमंथन के प्रंसग में “मही द्यौ: पृथिवी च ....भरीमभि । 
ऋ० १.२२.१३ ऋचा का विधान करते हुए द्यावापृथिवीयाम्‌ शब्द दो बार तथा 
्यावापृथिवीभ्याम्‌' शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है जहाँ कहा गया है “यहाँ 
(ब्रह्मवादी) कहते हैं कि जब (अध्वर्यु ने) मध्यमान अग्नि के लिए अनुवचन किया 
था तो द्यावापृथिवी-देवताक ऋचा का पाठ वह क्यों करता है ? वस्तुतः जब अग्नि 
उत्पन्न हुआ तब देवताओं ने उसे द्यौ और पृथिवी के बीच पकड़ा और आज भी 
इन दोनों के बीच पकड़ रखा है। अत: द्यावा प्रथिवी-देवताक ऋचा का .वह पाठ 
करता है।” 

यहाँ च्यावापृथिवी' के इस गुण पर प्रकाश पड़ता है कि अग्नि का मूल उत्पत्ति 
स्थान द्युलोक और भूलोक है। यज्ञ में भी इन्ही देवों से अग्नि प्राप्त होकर वह 
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सम्पन्न होता है। इस प्रकार अग्नि को उत्पन्न करना उसे बनाये रखना .और 
सृष्टिरचना रूपी यज्ञ की सम्पन्नता इन्हीं देवों पर आश्रित है । अत: ब्राह्मण-गरन्थ ने 
यज्ञ विधान के साथ-साथ ऋचा का प्रतीक लेकर 'दयावापृथिवी' देवों के दिव्य गुणों 
का भी विवेचन कर दिया है । “यास्क' कृत देव शब्द की परिभाषा 'देवो दानाद्वा 
दीपानाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा । (नि० ७.१५) बड़ी उचित जान पड़ती 
है क्योंकि देवद्वनद्व “द्यावापृथिवी' द्वारा यहाँ अग्नि का दान, दीपक, द्योतक और 
-चुस्थान निवास सभी कुछ उचित रूप में विद्यमान है । 

'ऐ० ब्रा०' १.२१ में एक बार “द्यावापृथिवी” शब्द प्रवर्ग्य के अभिष्टव मन्त्रों 
के विधान के प्रंसग में 'इव्वे द्यावापृथिवी पूर्वचित्तये (त्र० १.११२.१-२५) सूक्त को 
प्रतीक लेकर ग्रहण किया गया है । इस सूक्त में प्रथम मंत्र में प्रथम पाद में 
“द्यावापृथिवी', द्वितीय पाद में 'अग्नि' और शेषसूक्त में 'अश्विनौ' देवताओं का 
विषय प्रतिपादित है । इसमें रक्षा उन्नति, शिल्प, व्यापार और सुख की कामनाएं की 
गयी हे । यहाँ 'द्यावापृथिवी' शब्द सुखदायक देववाचक अर्थ में प्रयुक्त किया गया 
है। 

“ऐ० ब्रा०' १.२.६ में सोम के निल्लवनविधान के प्रसंग में 'द्यावापृथिव्यो:' और 
'द्यावापृथिवीभ्याम्‌' शब्द यज्ञों के पदार्थ सोम और कुश के उत्पादक और 
वृद्धिकारक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, यथा कहा गया है-“जो सोम राजा है वह 
द्यावापृथिवी का गर्भ है ।.... वे भूलोक और द्युलोक के देवों को नमस्कार करते हैं 
जिससे वह दोनों को बढ़ाते हैं।” यहाँ स्पष्ट है कि यज्ञीय पदार्थों का उत्पादन और 
वृद्धि 'द्यावापृथिवी' नामक देवताओं का गुण है। अन्यत्र 'ऐ० ब्रा०” १.२९ में 
हविर्धान के लिए मत्र पाठ के प्रंसग में एक बार 'द्यावापृथिवी' शब्द हवि: धारण 
के कारण 'हविर्धान' अर्थ में तथा तीन बार 'द्यावापूथिवी' शब्द हवि: धारण के 
कारण हविर्धान' अग्नि में तथा तीन बार 'द्यावापृथिवी' शब्द “तत्सम्बन्धी तृच' अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है, यथा. “पहले द्यावापृथिवी ही वस्तुत: देवताओं के दो हविर्धान थे 
और आज भी हैं क्योंकि लोक में जो कुछ हवि: यहाँ दी जाती है वह सब चुलोक 
और पृथिवी के बीच में ही दी जाती है। अत: द्यावापूथिवी-देवताक तृच (नऽ 
२.४१.१९-२१) का अनुवचन युक्त है ।” यह वास्तविकता भी है कि जो हवियाँ 
पृथिवी पर यज्ञ में दी जाती है वे पृथिवी से लेकर द्युलोक तक पहुँचती हैं। डे 
प्रकार 'द्यावापृथिवी' का एक गुण “हृविर्धारण' का भी है । प्रतीक रूप अ सा 
गयी इन तृच के देवता 'द्यावापृथिवी' अथवा हविधनि हैं। इनमें विद्वान्‌ स्तर 
वार. ज्ञ में हविः प्रदान कर सुख की कामनाएं की गयी है । 
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“ऐण्ब्रा०' २.४१ में तीन बार प्रयुक्त 'द्यावापूथिवी' शब्द इसके पर्याय “रोदसी' 
के वाचक अर्थ में प्रर्युक्त हुआ है। याज्या के विधान में ऋ०३.१३.२ ऋचा का 
शंसन करते हुए कहा गया है-“ऋतावा यस्य रोदसी... ऋचा का वह शंसन करता 
है । द्यौ और पृथिवी रोदसी है । इस प्रकार उस शंसन से वह द्यावापृथिवी को ही 
कल्पित करता है और द्यावापृथिवी को ही प्राप्त करता है।” यहाँ प्रयुक्त ऋचा का 
देवता अग्नि है और उसका कर्म रक्षा माना गया है। इस ऋचा का ग्रहण कर 
ब्राह्मणकार ने 'द्यावापृथिवी' को रोदसी माना है। श० ६.४.४.२ में “इमे वै 
द्यावापृथिवी रोदसी” कहकर इसे “रोदसी' का वाचक माना गया है । अन्यत्र श० 
५.१.५.२६ में 'द्यावापृथिवी' को 'द्यावापृथिवी हि प्रजापतिः कहकर इसे प्रजापति 
कहा है । प्रजापति मानकर तै० २.२.९.४ में इसके रोदनत्व का निर्वचन किया गया 
है। यदरोदीत्‌ (प्रजापतिः) तदनयोः (द्यावापृथिवीः) रोदस्त्वम्‌' । 'निघण्टु' ३.३० में 
“रोदसी 'द्यावापृथिवी' का वाचक कहा गया है और नि ६.१ में इमे चिदिन्द्र रोदसी 
रोधसी द्यावापृथिव्यौ, विरोधनात्‌’ कहकर इसका पर्याय 'रोधसी' मानकर 
“द्यावापृथिवी में सब पदार्थ रुके पडे हैं निर्वचन किया है। इस प्रकार यहाँ 
द्यावापृथिवी में सब पदार्थ रूके पड़े हैं निर्वचन किया है। इस प्रकार यहाँ 

“दयावापृथिवी' में पर्याय रूप में अर्थ-विस्तार भी प्रकट किया गया है। 
“द्यावापृथिवी? देवताओं का एक गुण 'प्रतिष्ठा” (आश्रय, आधार) भी है । इसे 
दोनों ब्राह्मण-ग्रन्थों में कई स्थानों पर व्यक्त किया गया है । 'ऐ० ब्रा० ३.२९ में 
वैश्वेदव शास्त्र के द्यावापृथिवी-देवताक सूक्त (० १.१५९.१-५) के विधान के . 
प्रसंग में “द्यावापृथिवीयम्‌ शब्द दो बार “तत्सम्बन्धी सूक्त' और 'द्यावापृथिवी' शब्द 
“प्रतिष्ठा' वाचक अर्थ में प्रयुक्त करते हुए कहा गया है “(वह द्यावा पृथिवी-देवताक 
सूक्त का शंसन करता हे । द्यु और पृथिवी प्रतिष्ठा हे । इस (मनुष्य जन्म) में यह : 
(पृथिवी) ही प्रतिष्ठा (आश्रम) है । (जन्मान्तर में) यह (द्युलोक) आश्रय है । अतः जो 
(द्यावापृथिवीरूप) दोनों प्रतिष्ठा में ही स्थापित करता है ।” इस विवेचन से स्पष्ट है 
कि 'द्यांवापृथिवी' देवता इस लोक और परलोक सब में आश्रय दाता है । यहाँ 
उद्धृत सूक्त के अध्ययन से भी स्पष्ट है कि इसमें प्राणियों के सुखपूर्वक निवास 
की कामना की गयी है । अत: ब्राह्मण-ग्रन्थ ने 'प्रतिष्ठा' रूप अर्थ ग्रहण कर उचित 
ही पुष्टि की है । अन्यत्र 'ऐ० ब्रा० ४.१०, ४.३०, ४.३२ और ५.२,५.५ और ८.९ 
में प्रयुक्त शब्द “द्यावापृथिवी, “द्यावापृथिवीये,' “द्यावापृथिवीयम्‌ “द्यावापृथिव्योः 
' शब्द 'दिववाचक, “ प्रतिष्ठा वाचक, तत्सम्बन्धीसूक्त और “तत्सम्बन्धी तृच अर्थ में 
प्रयुक्त हुए हे । इनमें प्रयुक्त ऋचाओं (ऋ० १.२२.१३, १.१६०.१ और त्र$० 
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६,७०.४-६) में प्राणियों के सूखपूर्वक धारण और पोषण की कामनाएं की गयी है । 

“शां० ब्रा०' ३.८ में भी दन दोनों देवों के 'प्रतिष्ठात्व' का विवेचन किया गया 
है। दार्शपौर्णमास में सूक्तवाक की प्रतिष्ठा के प्रसंग में कहा गया है-जो सूक्तवाक 
कहता है (तो) सूक्तवाक प्रतिष्ठा है और वह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है।"जो वह 
द्यावापृथिवी का कथन करता है तो द्यावापृथिवी. प्रतिष्ठा है । इससे वह प्रतिष्ठा के 
लिए कहता है।” “कौ० ब्रा०' की उदयं व्याख्या' (प० ९४) ने इस पर स्पष्टीकरण 
दिया है कि इन दोनों के बीच प्राणी प्रतिष्ठित रहते हैं। अतः यही इनकी प्रतिष्ठा 
है । इस प्रकार 'द्यावापृथिवी' प्राणियों के निवास का आधार होने से प्रतिष्ठा है । 
“शां० ब्रा०८.१,११६.३ और २०.३ में भी 'द्यावापृथिवी' के 'प्रतिष्ठात्व' पर प्रकाश 
डाला गया है। 

“शां० ब्रा०' ८.१ में “द्यावापृथिवीयाम्‌' शब्द तत्सम्बन्धी ऋचा' अर्थ में प्रयुक्त 
है तथा “शां० ब्रा०' १६.३, १६.४, १८.२, १९.९, २०.४, २१.२, २१.३ में 
'द्यावापृथिवीयम्‌' शब्द “तत्सम्बन्धी सूक्त' अर्थ में एवं “शां० ब्रा०' १८.३ में 
'द्यावापृथिवीयस्य' शब्द “द्यावापृथिवी के मन्त्रों' (ऋ १.२२.१२-१५) के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है । “शां० ब्रा० के ऊपर उदधृत प्रसंगों में प्रयुक्त 'ऋग्वेद' के मन्त्रों 
एवं सूक्तों (ऋ० १.२२.१३, १.११२.१, १.१५९.१-५, १.१६०, १.१६०.१, 
१.१६०.५, ६.७० और ६.७०.४-५) के देवता 'द्यावापृथिवी' हैं और इनमें इन 
देवताओं के उत्पदान, धारण, पोषण इनके मध्य प्राप्त पदार्थों के प्रयोग से विविध 
शिल्प-व्यापार तथा सुखवर्धन आदि गुणों के विषय वर्णित है । , 

“शां ब्रा०' ४.१४ में व्रीहि एवं यव की आग्रयणेष्टि के प्रसंग में 
'द्यावापृथिवीयः' शब्द “तत्सम्बन्धी पुरोडाश’ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा- इसमें 
एक कपाल द्यावापृथिवी के लिए पुरोडाश होता है । द्यावापृथिवी “शस्य के साधक' 
(सम्पन्न कराने वाले) हैं तथा पृथिवी प्रतिष्ठा है । जल सञ्चार से वह दु (आकाश) 
सहयोग करता है। इससे वह इन देवताओं का यजन करता है और कामना करता 
है कि इन देवताओं के द्वारा मै शान्त अन्न का भक्षण करूं ।" यहाँ स्पष्ट है कि 
शस्य पृथिवी पर उगता है और आकाश से वर्षा द्वारा उसकी वृद्धि होती है । ॥ इस 
प्रकार शस्य उत्पादन और वृद्धि द्यावापूथिवी के कार्य हैं। 'शां० ब्रा०' ५.२ में भी 
दयावापृथिवीयः' का अर्थ 'तत्सम्बन्धी पुरोडाश' ही लिया गया है। 

“शां ब्रा०' २६.२ में सोमयाग में 'गो' और “आयुष्‌' दिनों (सत्र के अन्तिम 

“मास के अन्तिम दश दिनों से पहले) के प्रसंग में 'द्यावापृथिवी' शब्द दो बार 
प्रतीकरूप में 'गो' ओर आयुष' दिनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जहाँ कहा गया है- 
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दू गो एवं आयुष्‌ ह च्ावापृिवौ दोनों एक दूसरे से विहत (व्युत्कमित, 
उल्टे क्रम में) हैं ।” यहाँ स्पष्ट है कि द्युलोक प्रकाश युक्त है और पृथिवी अंधकार 
युक्त जैसे .प्रकाश और अंधकार उल्टे क्रम से होते हैं इसी प्रकार प्रस्तुत विधान 
अंतिम दिनों से कुछ हटकर किया जाये । 
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में “द्यावापृथिवी” शब्द के विषय में विवेचन करने के 
पश्चात्‌ कह सकते हैं कि 'क्रग्वेद' के दोनों ब्राह्मणों में जहाँ यह शब्द 'देवद्वन्द्व' 
का वाचक है वहाँ इसके कई गुणों पर प्रकाश पड़ता हे । अग्नि के धारण का कार्य 
द्यावापृथिवी! का है चाहे वह अग्नि पृथिवी की हो, अनतरिक्ष की हो अथवा 
द्युलोक की हो । चाहे वह पृथिवी पर अरणियों से प्राप्त हो, विद्युत्‌ के रूप में मेघ 
में विद्यमान हो अथवा सूर्य में विद्यमान हो । अग्नि का जन्म, ग्रहण और धारण 
-'द्यावापृथिवी' के मध्य ही होता है । 'यास्क' कृत देव शब्द के लक्षण 'द्यावापृथिवी' . 
में विद्यमान हैं उनमें अग्नि का दान, दीपक, द्योतन और द्युस्थान निवास भी है। 
'दयावापृथिवी' यक्षीय पदार्थो सोम, कुछ व्रीहि, यव आदि के उत्पादक और पोषक 
हैं। द्यु और पृथिवी के बीच सब हवियाँ दिये जाने, ग्रहण करने और धारण करने 
से द्यावापृथिवी देवों के 'हविर्धान' कहे गये हे । द्यावापृथिवी में सब पदार्थ रुके 
रहने से वे रादसी' कहलाते हैं । द्यावापृथिवी प्राणियों के धारण के कारण प्रतिष्ठा 
कहे गये है । द्युलोक प्रकाश युक्त है और पृथिवी अंधकार युक्त अत: जैसे अंधकार 
और प्रकाश एक दूसरे के व्युक्नम हैं इसी प्रकार द्यावापृथिवी व्युक्रम है अतः यज्ञ 
विधान अंतिम दिनों से कुछ पहले हटकर किया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ 
प्रतीकात्मक लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया गया है उनमें द्यावापृथिवी के उत्पादन, 
धारण, ग्रहण पोषण और दोनों के मध्य प्राप्त पदार्थों से सुखकारी वस्तुएँ बनाकर 
शिल्प व व्यापार पूर्वक जीवन को सुखी बनाने की कामनाएं की गयी है । इस 
प्रकार “द्यावापृथिवी' का प्रस्तुत शोध-कार्य उनके कई विशिष्ट गुणों एवं कार्यों का 
विवेचन किये जाने का मार्ग प्रशस्त करता है । आशा है भावी शोधकों को इससे 
कुछ लाभ मिल सकेगा । 
१. अनुक्रमणिकार “शौनक ने इन तृच के देवता 'हविधर्घान' यां 'द्यावापृथिवी' 
माने हैं। “यास्क' २०वें मत्र का देवता “द्यावापृथिवी' मानता है क्योंकि 
्यावापृथिवी' इसमें स्पष्ट उल्लिखित. है । (नि० ९.३५-५६) 
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२५ वैदिक साहित्य में आयुर्विज्ञान 


डॉ० सोमदेव शत्ाशु निगमालंकार 
डा रीडर संस्कृत विभाग 
गुरुकुल कागड विश्व विद्यालयु हरिद्वार 


| शरीर धर्म अर्थ, काम एवं मोक्ष का आद्य साधन है। आयुर्वेद उसको स्वस्थ 
रखने के उपाय प्रतिपादित करता हे । आयुविर्ज्ञान का उत्स सर्वज्ञानमय वेद ही है । 

आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। गोपथ ब्राह्मण में भेषज को अथर्व कहा है। 
और जो भेषज है वह अमृत है । ' अथर्व वेद में सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक 
तथा आत्मिक कष्टों की निवृत्ति के उपायों का विधान किया गया है अतः ताण्ड्यं 
ब्राह्मण में स्पष्टत: आयुर्वेद को भेषज कहा है । वहीं उसे देवताओं का भेषज 
कल्पक माना? हैं इसकी भेषज प्रधानता के कारण ही अथर्ववेद को आयुर्वेद का' 
आधार माना गया है। किन्तु कश्यप ने आयुर्वेद की पञ्चम वेद माना है, क्योंकि 
वेद आयुर्वेद पर ही आधृत हें । कोई भी वेदज्ञ वेदना से परिक्लान्त होने पर 
आयुर्वेद के ही शरण में जाता है। अथर्व के अतिरिक्त ऋग्यजुः साम संहिताओं 
तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में भी चिकित्सा विज्ञान के सभी पहलुओं का संकेत प्राप्त होता 
है। 

अथर्ववेद में ही आयुर्वेद विषयक नौ सूक्त, विधि औषधि भैषज्यादि विषयक 
पच्चीस सूक्त, रोगादि निवारक बत्तीस सूक्त, विषनाशन विषयक सात सूक्त विविध 
कृमि कीटाणु नाशक अनेक सूक्त प्राप्त होते हैं। शिल्प शालाक्य रसायन, 
वाजीकरण, द्रव्यगुणादि विषय भी विशदतया वर्णित हैं। चिकित्साशास्त्रीय 
शारीरिक स्थान के अन्तर्गत शरीर की उत्पत्ति, शरीर का आधार स्तम्भ जीवाश्म 
या चेतनाशक्ति, शरीर के अङ्ग नाडियों , अस्थिओं, शारीरिक चेष्टाओं, अन्तःकरण 
के धर्म मृत्यु तथा अमृतत्व के विषय में महत्त्वपूर्ण वर्णन उपलब्ध है । 

आयुर्वेद का मुख्यतम सिद्धान्त वातं, पित्त तथा कफ का स्पष्ट वर्णन तो 
उपलब्ध नहीं होता किन्तु वायु, अग्नि एवं आप: की विशेषताओं में त्रिदोष के 
सिद्धान्तों का अन्वेषण किया जा सकता है । यद्यपि अथर्ववेद में त्रिघातुशरणं 
्रिवरूथम्‌ ऐसा संकेत प्राप्त होता है । इसी प्रकार अष्टांग आयुर्वेद कायचिकित्सा, 
शल्य शालाक्य प्रसूति, स्त्रीरोग, कौमारभृत्य, रसायन, वाजीकरण आदि प्रकीर्ण रूप 
से ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में दृष्टिगत होता है। | “ टा 
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आयुर्विज्ञान का उद्देश्य -महर्षि चरक आयुर्वेद का उद्देश्य बताते हुए कहते 
हैं स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोग की शान्ति | महर्षि सुश्रुत 
का भी यही कथन है रोगी के रोग की निवृत्ति एवं स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा । 
वेदों में भी नीरोग्र होकर सौ वर्ष तक जीवित रहने की कामना मिलती है । 
चक्षु आदि इन्द्रियों की शक्ति शत या शताधिक वर्ष तक क्षुण्ण रखने की प्रार्थना 
दृष्टिगत होती है । 
मनुष्य पूर्ण आयु तक जीवित रहे, यही वेदों का उद्देश्य है । एतदर्थ मनुष्य 
के समस्त भोज्य तथा पेय पदार्थ सर्वथा ” दोष रहित हों । संयमित युक्ताहार 
विहार तथा नियमित जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति का जीवन सर्वथा ' सुखमय 
होता है । 
आधुनिक चिकित्साविज्ञान बल रोगनिवृत्ति, कायचिकित्सा या शल्यचिकित्सा 
पर विशेष बल देता रहा है । किन्तु रोगोत्पादक अथवा मृत्यु के कारणों के निवारण 
पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें यजुर्वेद की प्रार्थना-मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ (मुझे मृत्यु 
से छुड़ाओ अमरता से नहीं) इस पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। 


वैद्य 


ऋग्वेद में वैद्य को भिषक्‌ कहा गया है तथा' ' उसे रक्षोहा एवं अमीवचातन 
भी कहा है । अश्विनौ देववैद्य के रूप में सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध हैं वेदों 
में अग्नि, इन्द्र, वरुण, मरुत्‌ और रुद्र भी देवभिषक्‌ कहलाते है । 

वैद्य रोगों का निवारण करे ।१२ वह औषधो ४ का निर्माण कर मनुष्य तथा 
पशुओं को नीरोग रखे । 

जो वैद्य सतत अभ्यास, विज्ञो से परामर्श एवं संयमित जीवन व्यतीत करता 
है वही सफल वैद्य ' बनता हे । वैद्य को हजारों ओषधि वनस्पतिओं का (ज्ञान 
होना चाहिए। वैद्य को परोपकार भावना से युक्त होना चाहिए। उसे चिकित्सा से 
अर्थोपार्जन की अभिलाषा कदापि नहीं करनी चाहिए। 

चिकित्सालय -अथर्व वेद में कुछ ऐसे मन्त्र प्राप्त होते है जिनसे ऐसा संकेत 
मिलता है कि चिकित्सालय में सभी मनुष्यों तथा पशुओं की रोगों से रक्षा होती 
थी। वहाँ चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था के कारण कोई भी प्राणी मृत्यु 
का आस नहीं बनता था।१ , 
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| रोग के कारण-वेदों में रोगों को वात पित्त कफ की विकृति, से उत्पन्न 
। माना गया हे । वहाँ ऋतु परिवर्तन जन्य शारद्‌ मैष्म तथा वार्षिक रोगों के उल्लेख 
। से क्रतुपरिवर्तन को भी रोगोतत्ति का कारण माना?" गया है । अधिक विषयासक्ति 
। एवं दुर्भावनाओं को भी रोगों का ` कारण कहा गया है । दुर्भावना व्यक्ति के हृदय 
` को दुर्बल कर प्राणसंचार व्यवस्था को प्रभावित कर व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देती 
| हैं | 
 अग्नि-अग्नि के विविधरूपों का सेवन, सोम विविध ओषधि "सेवन, 
योगाभ्यास, पूतदक्ष पूर्णस्वच्छता का सेवन तथा यज्ञानुष्ठान को नैरोग्य एवं 
स्वस्थता का उपाय बताया गया है। 

विविधरोग -वेदों में विविध प्रकार के रोगों के नाम भी स्पष्टतः प्राप्त होते 
हैं। यथा- शीर्षक्ति शिरोवात, विलोहित, पीलिया, पाण्डु, शीर्षण्य मस्तिकविकार रे 
हायन-वार्षिकरोग, आंशरीक-अस्थि भंग, बलास-खाँसी, क्षय, आस्राव-पेचिस, 
कुष्ठ, उन्मत्तता, ` कुष्ठतक्म, हृद्रोग, क्षेत्रियरोगर आदि प्रमुख है । 

रोगोत्पादक कृमि-- अथर्ववेद में रोगकारक विविध कृमियों-के रंग, रूप तथा 
उत्पत्ति स्थान आदि स्पष्ट वर्णित हैं। कुछ विशिष्ट कृमियों के नाम इस प्रकार हैं 
येवाष, कष्कष, एजत्क, शिपविलुक, नदनिमा, दुर्णामा, अलिंश, वत्सप, अनुपलाल 
मलिम्लुच, अश्रेष, वत्रिवासस्‌ ऋक्षग्रीव॒, प्रमीलिन्‌ आदि । शरीर में आँत, सिर, 

आँख, नाक, दाँत आदि स्थानों पर ये रहते है ।२० 


चिकित्सा 
वेदों में प्राप्त चिकित्सा पद्धति को हम आसुरी चिकित्सा शल्यक्रिया, मानुषी 
` चिकित्सा विविध ओषधि वनस्पति धातुज आदि ओषधिविधान एवं दैवी चिकित्सा 
पाँच तत्वों से चिकित्सा, संकल्प, आवेश, अभिमर्श, मार्जन, आदेश, मणिबन्धन 
` योग- प्राणयाम आदि के द्वारा सम्पाद्यमान चिकित्सा इन वर्गों में विभाजित कर 
सकते हे । 
शल्य चिकित्सा-क्रग्वेद. के अश्विनौ देवतांक सूक्तों में अश्विनौ द्वारा 
` दधीचि के शिर पृथक कर वहाँ घोड़े के सिर का प्रत्यारोपण तथा पश्चात्‌ पुनः उसे 
अलग कर उसी का वास्तविक सिर लगाने का वर्णन मिलता है। राजा खेल की 
कन्या के भग्न पैरों के स्थान पर लोहे के पैर लगाने का संकेत है। अन्धे एवं 
लंगडे परावक ऋषि की दृष्टि एवं गति प्रदान की । वामदेव को मातां के गर्भ से 
` निकाला। 
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अथर्ववेद में अवरूद्ध मूल के सलाई से निष्कासन का वर्णन है। उक्त 
वर्णनों से शल्य क्रिया के विविध पक्षों के विशिष्ट तथ्यों का संकेत प्राप्त होता है । 
रोहिणी ओषधि घाव, चोट, अस्थिभंग आदि को ठीक करती है तथा यह मांस 
रोहिणी है। मंजीठ, कटुकी, हरड, गंभारी, ब्राह्मी, वन्दा और हल्दी इनका सामूहिक 
नाम भी रोहणी हे । 

भद्रा - सारिवा एवं रोहणीरैर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ती है। इस प्रकार 
शल्य चिकित्सा सम्बन्धी विशिष्ट तथ्य हमें वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते है। 

मानुषी चिकित्सा-इस चिकित्सा पंद्धति के अन्तर्गत विविध काष्ठज आदि 


ओषधियो का सेवन कर शरीर को स्वस्थ नीरोग रखने का विधान हैं। जिसका 
वर्णन क एवं अंथर्ववेद में अनेकत्र है जिनका वर्णन इस लघु लेख में 
सम्भव नहीं हे ।. 

दैवी चिकित्सा -इस के अन्तर्गत संसार की दिव्य शक्तियों सूर्य अग्नि जल, 
वायु, संकल्प योगाभ्यास विविधमणि, जल यज्ञादि के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा 
का समावेश होता है । 

सूर्य चिकित्सा - सूर्य की किरणों को शरीर के लिए २ सुखकारक कहा गया 
है। सूर्य प्रकाश में रहना* ' अमृतपूर्ण स्थान में ल तुल्य टी वना 

उदय होता इग सूर्य आधा सिर का दर्द, हृदय रोग, शिर दर्द, अंग पीडा 
दूर करता है। आयुदुर्धकं सर्वरोगनाशक तथा १” बुविर्घक है । सूर्य 
की लाल किरणें, हृदयरोग, तथा *“ पाण्डुरोग को नष्ट करती है । 

इस समय इस पद्धति पर बहुत गवेषणा हो चुकी है । अत: विस्तार भय से 
इस विषय की चर्चा नहीं की जा रही है 

जल चिकित्सा - अथर्ववेद में कहा है कि जल सर्व ओषधिसम्पन्न है । जल 
से सभी रोगों को नष्ट किया जा सकता है । यह वंशानुगत रोगों को भी नष्ट करता 
है।* जल हृदयहरोग हर, बलवर्धक, सौन्दर्यबर्धक अमृत, ? रोग नाशक तथा | 
दिव्य औषधि है । जल के सम्यक्‌ सेवन से व्यक्ति शतायु हो सकता है । 

` जल-चिकित्सा रुद्र द्वारा प्रदत्त मानी. गयी है। आधुनिक टब बाथ, 

. कटिस्नान, समुद्र जल में स्नान आदि इस पद्धति में समाविष्ट होते है ! 

वायु चिकित्सा - सके अन्तर्गत विविध प्राणायाम आदि के द्वारा तथा स्वच्छ 
वायु के सेवन से शरीर को स्वस्थ रखने का विधान है । प्राण सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
“सबको अपने वशवर्ती करने वाला है। शुद्ध वायु शरीर के अन्दर जीवनी यतत्वों 
को पुष्ट करता है तथा रोगों को बाहर करता है। । 
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संकल्प चिकित्सा - इसके अन्तर्गत असीमशक्ति सम्पन्न मन की संकल्प 


। शक्ति का प्रयोग करके आदेश अभिमर्श या मार्जन आदि के रूप में विविध रोगों 
। की चिकित्सा की जाती है । जिसका अथर्ववेद में विस्तृत वर्णन है।** 


यज्ञ चिकित्सा - यज्ञ में हूत विविध ओषधियों के गन्ध से युक्त वायु शरीर 
के रोगों को नष्ट करता है तथा आयु बढ़ाता है । अथर्ववेद का कथन है कि जिस 
घर में नियमित यज्ञ होता है वहाँ रोग के समस्त कृत्रिम नष्ट * हो जाते है । गुगल 
के गन्ध से यक्ष्मा आदि रोग भी नष्ट हो जाते है। ` आयुर्वेद के ग्रन्थों में विस्तार 
से विविध ओषधियों के हवन से विविध रोगों की निवृत्ति का वर्णन है । 

पवित्र ओंकार आदि का जप, योगानुष्ठान आदि भी सर्वविध रोगों की निवृत्ति 
कर चिरायुष्य प्रदान करता है । वेदों में सोमपान के द्वारा अमृतत्व प्राप्ति के रूप 
में इसका विशद वर्णन प्राप्त हे । 

इस प्रकार वैदिक साहित्य में आयुर्विज्ञान के सभी पक्षों का सूत्र एवं किन्ही 
पक्षों का विशदवर्णन भी दृष्टि गोचर होता है । वर्तमान युग में जब मानवता विविध 
शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रोगों से आक्रान्त हो रही है तथा आधुनिक 
चिकित्सा पद्धति अत्यधिक महंगी एवं विविध प्रकार के शोषण से युक्त होने के 
कारण जन सामान्य की पहुँच से दूर है। ऐसी परिस्थिति में वेदोक्त सहज एवं 
सर्वसुलभ विविध चिकित्सा पद्धति हम को स्वस्थ सबल कर अमृतत्व की प्राप्ति 
करा सकती है । सर्वविध अनामय के लिए ऋषियों की सरणी ही हमारी एकमात्र 
शरण है। 

१. यो$थर्वाणस्तद्‌ भेषजं तदमृतं तद्‌ ब्रह्म । गोपथ ब्राह्मण १/३/४ 

२. भेषजं वा अथर्वणानि । ताण्ड्य ब्राह्मण १२/९/१० 

३. भेषजं वै देवानामथर्वाण: भेषज्यायै वारिट्यै । वही १६/१०/१० 

४. इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेदस्य । सुश्रुत सूतस्थान अ° १० 

५..अथर्व वेद १०/२,/१८/४/२८,२९.१८/४/५८,६०; २/३३ सूक्त तया 
२०/९६/१७-२३, १८/४/३३;२/३३; १०/ २/१४ 

६. चरक सूत्र ३०/२५ 
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२६ शिक्षा प्रणाली : 
प्राचीन या अर्वाचीन 
= जा वृहस्पति विमल निगमालङ्कार 


भारतवासियों ने बहुत कुछ खोया और जो भी उपलब्ध किया वह सामने है 
किसी को अविदित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हीरे जवाहरात आदि महार्घ रलों 
को छोड़कर फटी कौड़ी या काचों को बटोरे तो कवि कुलगुरु कालिदास के शब्दों 
में उसे “विचारमूढ़” ही कहा जा सकता है। वही स्थिति आज हमारी है। 

' प्राचीन आचायों के निष्कर्ष पर-तीनों लोकों में सप्तद्वीपा वसुमती उनमें 
जम्बुद्वीप उसमें भी जो भरत खण्ड है, वह आर्यावर्त भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध 
है। इसकी अपनी कुछ मान्यतायें और विशेषतायें थी, जिसके कारण देवता लोग 
भी “धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे” कहकर यहाँ जन्म लेने के लिये तरसते हैं। वही 
महनीयता परतत्रता के वशीभूत होकर आज धूलिसात हो चकी है। कालस्य 
कुटिला गति........... | 

इसी परतन्त्रता के बीच मुगल शासकों ने बर्बरता के साथ भारत का खूब 
लुण्ठन किया, इसकी शिक्षा और संस्कृति पर भी कम अत्याचार नहीं किया । उसके 
बाद अंग्रेजों ने जो कुछ किया उस का दुष्परिणाम हम अद्यावधि भोग रहे है ।_ 
विषैले वृक्षों का जो बीजारोपण किया आज वह भारत के दुर्भाग्य रूपी पडू 
(उर्वरक) और प्रशासनिक त्रुटि रूपी वारिधारा से अजस्र सिञ्चित होकर खूब फल 
फूल रहा है तथा अरण्यानी के रूप में परिणत हो चुका है । उसका उन्मूलन करने 
के लिये भारत के सामने आज एक विषम समस्या उपस्थित है । सुना जाता है 
अतीत में समुद्रमन्थन के समय भी देवताओं के सामने ऐसी एक समस्या आई थी 
जिसके लिये नीलकण्ठ की आवश्यकता पड़ी थी। वैसे ही आज उस अरण्यानी 
के मूलोत्पाटन हेतु आर्ष शिक्षा प्रणाली से शाणित प्रज्ञा खनित्र धारण किये हुए 
ऋषि दयानन्द के सत्यनिष्ठ वीर सैनिकों की महती आवश्यकता पड़ रही है। 

भारत के तत्कालीन सचिव लार्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा सभ्यता को 
बदलकर अपनी पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता का भार बलात्‌ हम पर लादना चाहा और 
सकूल कालेजों वाली शिक्षा प्रारम्भ की । जिसका एक मात्र उद्देश्य था भारतीय 
मनोमस्तिष्क को बदल कर अंग्रेजी भाषा शिक्षा के आधार पर भारतीयों पर शासन 
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करना । इस कार्य में वह पूर्णरूपेण सफल रहा। इस शिक्षा पद्धति में शिक्षा का 
' जो मूल उद्देश्य है “मानवता का निर्माण; वह सिद्ध नहीं होता, हाँ बलको का निर्माण 
अवश्य होता है । इसी पद्धति पर चलकर भले ही कोई डॉक्टर, इन्जीनियर या 
आई० ए० एस० हो भी जाये तो क्या होगा ? यदि उस में मानवीय गुणों का 
आधान न हो सका। निश्चित रूपेण उसका परिणाम महाविनष्टि में पर्यवसित 
होगा। 
आज सम्पूर्णभारत वर्ष में स्वाधीनता की ५०सवीं तम जयन्ती बडे उत्साह और 
उद्दीपना के साथ मनायी जा रही है । किन्तु खेद है, हमारी दौड़ आज भी पश्चिम 
की ओर है। गुलामी का ऐसा पाठ अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया जो कि हमारे रक्त हो 
गया है । अतः हम अपना सर्वस्व खोकर राष्ट्रीय अस्मिता को भी तिलाञ्जलि देकर 
पश्चिमी शिक्षा सभ्यता का अनुधावन करने में अपना गौरव समझ रहे हैं। जब 
कि अनुधावन का अर्थ होता है पीछे दौड़ना, आगे बढ़ना इसका सर्वथा विपरीत 
है, निष्कर्ष यह है इस पद्धति से हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते । हमारी जातीयता 
और एकता की बलि लेकर केवल अंग्रेजों के हितों के लिये और उनकी 
पृष्ठ-पोषकता के लिये यह वञ्चनामयी पद्धति चलायी गई है। यदि हम आगे 
बढ़ना चाहते है, विश्व दरवार में स्वयं को पुन: एक बार प्रतिष्ठत करना चाहते हैं 
तो--“महाजनो येन गतः स पन्थाः” हमारे पूर्वजों के मार्ग का उस प्राचीन शिक्षा 
पद्धति का हमें अनसरण करना ही होगा। तभी तो महाराज मनु गर्व से कह रहे 
“एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
इसमें भारतीय शिक्षा सभ्यता की चरम उत्कर्षता ध्वनित हो रही है। क्योंकि 
इसमें कहा गया है--विश्ववासी भारतीय ऋषिओं से चरित्र निर्माण की कला 
अवश्य सीखें जोकि अन्यत्र किसी पद्धति में उपलब्ध नहीं है । यह तो हमारी 
प्राचीन शिक्षा प्रणाली की ही उपज है। और इसके बिना विद्या बुद्धि सब कुछ 
निष्फल है जैसा आप्तवचन प्रसिद्ध है-- 
“स॒त्यं तपो जपो ज्ञानं सर्वाः विद्याः कला अपि। 
नरस्य निष्फलाः सन्ति यस्य शीलं न विद्यते ॥ 
कुछ अंश में यह प्रवाद अंग्रेजी में भी प्रसिद्ध ह-—“Character is lost every 
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इसी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का पूर्ण उल्लेख महर्षि स्वामी दयानन्द ने अपने 
अमरग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में पठनपाठन विधि के प्रसङ्ग में 
विस्तरशः: किया है । वहाँ अधिकतम और न्यूनतम दो प्रणालियों का विधान स्पष्ट 
प्रतीत होता है । महाभाष्य के अनुसार “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडङ्गोवेदोऽ ध्येयो 
ज्ञेयश्च” ब्राह्मण को साङ्गोपाङ्ग वेद अध्ययन का विधान है । यह अधिकतम विधि 
के अन्तर्गत आता है । इतर वणा के लिये अन्य उत्तरदायित्व उन पर न्यस्त होने 
कारण न्यूनतम विधि का विधान है जिसमें व्याकरण, धर्म और एक व्यवहार 
की विद्या अवश्य न्यून से न्यून सीखनी चाहिए। वेदाध्ययन उतना उनके लिये 
अपेक्षित है जितने में कर्ततव्याकर्ततव्य का बोध हो सके और जागतिक व्यवहार सिद्ध 
हो सके । प्राचीन शिक्षापद्धति में विद्यार्थी को किसी एक वर्ण में दीक्षित होना पड़ता 
है और तदनुरूप शिक्षा प्रारम्भ होती है। गुरुकुल में रह कर पूरी निष्ठा और 
तपस्या के साथ दीक्षा निभानी पड़ती है। साथ ही अविद्या, अन्याय अभाव और 
आलस्य इन्हीं महादुःखं में से किसी एक को राष्ट्र से विनष्ट करने का दृढ़ संकल्प 
लेना पड़ता है। इससे वर्णाश्रम व्यवस्था यथायथ बनी रहती है, विपर्यस्त नहीं 
होती । जो कि व्यक्ति: जीवन और राष्ट्रजीवन के लिये वरदान स्वरुप है। किसी 
जाति या राष्ट्र की विकास-दिशा में उसकी अपनी शिक्षा पद्धति की गुरुत्वपूर्ण 
भूमिका रहती है। क्योंकि शिक्षा संस्कृति और सभ्यता के बीच अभिन्न भाव 
सम्बन्ध है । एक ही महास्रोत से निर्गत धारायें है । वैसे.तो शिक्षा का प्रथम खोत 
वेद ही रहा है। वेद का पवित्र ज्ञान मानवमात्र के लिये उद्दिष्ट है । अत: वैदिक 
संस्कृति ही मानव संस्कृति है । इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है । फिर भी 
पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा से पले हुए तथा कथित विद्वानों का आक्षेप है कि आधुनिक 
सुख सुविधायें प्राचीन पद्धति में प्राप्त नहीं की जा सकती है । किंन्तु उनका यह 
आक्षेप निराधार ही है, क्योंकि वाणिज्य, प्रयुक्ति, कारीगरी, ज्योति विज्ञान, 
आर्युविज्ञान, स्थापत्य, उद्योग कला कौशल प्रत्येक क्षेत्र में भारत उन्नति के शिखर 
पर था। यह बात सच है आज भौतिक विज्ञान अपना वर्चस्व दीखा रहा है परन्तु 
हम गर्व से कह सकते हैं प्राचीन भारत का आध्यात्म विज्ञान इससे भी अधिक 
प्रभावकारी रहा है । रामायण और महाभारत काल में पुष्पक विमानाद्‌ तथा 
मन्त्रसिद्ध जिन अस्त्रःशस्त्रों का अद्भुत और विस्मयावह वर्णन मिलता है यह 
आध्यात्मिक विज्ञान का तो उत्कर्ष है । यह सब होते हुए भी समाज में किसी तरह 
की विशृङ्खलायेँ नहीं थी । अतः महाराज मनु की गर्वोक्ति गुञ्ज रही है-- 
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Digiti 
“न्‌ वे राज्यं न राजासीत्‌ न दण्डो न च दाण्डिकः । 
धर्मेण शासिता: सर्दे रक्षन्ति स्म परस्परम्‌॥ 
किन्तु आज अन्याय अत्याचार और उत्पीड़न से समाज त्रस्त है जो कि 
आधुनिक शिक्षा पद्धति की ही देन है । मानव जीवन की सार्थकता पुरुषार्थ चतुष्टय 
की प्राप्ति में कही गई है। इसी को अपना ध्येयं समझकर प्राचीन शिक्षा पद्धति 
चलती है । पश्चिमी शिक्षा पद्धति में तो धर्म और मोक्ष की बात आती ही नहीं । 
इस सन्दर्भ में विद्ठन्मूर्धन्य स्वनामधन्य पूज्य स्वामी समप्रणनन्द जी महाराज कहते 
है--पाश्चात्य शिक्षा का केन्द्र प्रकृति हे अतः भोगवाद पर पर्यवसित है और 
प्राचीन शिक्षा का केन्द्र आत्मा है अतः उसकी संस्कृति त्याग सर्वस्व है। जहाँ 
प्राचीन शिक्षा पद्धति का उद्घोष “सा विद्या या विमुक्तये’ है वहाँ पाश्चात्य शिक्षा 
का उद्घोष 2! पण: ४०० ७९ ०९7५. अर्थात्‌--“पिव भुङ्क्ष्व रमस्व च” है । 
अतः पाशचम की ओर हम आकृष्ट न होकर अपनी शिक्षा सभ्यता के महत्त्व 
को समझें और इसकी ओर अग्रसर हो सकें तो सुनिश्चित है भारत का वह 
बहुचर्चित हव गौरव पुनः लौट आयेगा एवं भारत का सम्पूर्ण कायाकल्प होगा 
इसमें कोई सन्देह नहीं, साथ ही युगजन्मा महर्षि स्वामी दयानन्द के प्रति यही हमारी 
सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी । किं बहुना-- 
“शिक्षायाश्च पुरातनी विजयते श्रेयस्करी पद्धतिः” 


| 
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१७ अध्यात्म-चर्चा 


०-55: चल ्ललह न नचक्तक्क्त्त्च्ाा 
क्ष [a] 

पं० वागीश्वर शास्त्री एमए 

साहित्याचार्य 

आर्य समाजु थापर नगर्‌ मेरठ 


दुनिया में जितने भी जीवधारी प्राणी है उन सब में मनुष्य जाति को रचना उस 
परम प्रभु की सर्वोत्कृष्ट रचना है अत: जहाँ विभिन क्रान्तदर्शी कवि और विचारक 
महापुरुषों ने इस मानव जाति की भूरिशः प्रशंसा की है वहां तुलसीदास जी ने 
अपने राम चरित मानस में कहा है-“बड़े भाग से मानुष तन पावा सुर दुर्लभ ग्रन्थनु 
गावा किन्तु पहाँ मनुष्य जीवन को उत्तम बताया, यदि मानव जीवन पाकर भी विद्या 
नही प्राप्त की तो इसको पशु तुल्य बताया है जैसा कि महात्मा भट्हरि जी के 
शब्दों में “ज्ञानेन हीन: पशुभिः समानः” अर्थात: - ज्ञान (विद्या विहीन व्यक्ति पशु 
तुल्य होता है, ऋषिओं के मान्यतानुसार विद्या दो प्रकार की होती हैः--१. भौतिक 
विद्या २. आध्यात्मिक विद्या । 
भौतिक विद्या वह है जिसके द्वारा सासारिक उन्नति की जाती है और 
व्यवहारिक जगत्‌ के अन्दर धर्म और अर्थ सम्पादन किया जाता है किन्तु दूंसरी 
आध्यात्मिक विद्या में मोक्षानन्द के लिए प्रय पुरूषार्थ किया जाता है, जिस विद्या 
की परिभाषा करते हुए प्राचीन ऋषि लिखते हे (स) “विद्या या विमुक्तके” विद्याः 
वह है जो मुक्ति की ओर ले जाए इसलिए प्राचीन काल में लोग भौतिक विद्या के 
साथ साथ आध्यात्मिक विद्या को अधिक महत्व देते थे क्योंकि भौतिक विद्या 
साधन है तो आध्यात्मिक विद्या साध्य किन्तु जब से मानव ने साधन को ही सर्वस्व 
समझ लिया तब से दुःखों का बन्धन दृढ़ हो गया हे । 
आज के वर्तमान समय में धर्म और ज्ञान को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा 
है जितना अर्थ को। सत्य तो यह है कि इस समय जितने भी स्कूल, कालेज हैं 
उनका एक मात्र पढ़ाई करने कराने का उद्देश्य है अर्थकरी विद्या । मैं यह नहीं 
कहता कि अर्थोपार्जन करने के लिए न पढ़ें किन्तु अर्थकरी विद्या के साथ साथ 
आध्यात्मिक विद्या का होना भी जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए क्योंकि धर्म 
के बिना अर्थ भी व्यर्थ ही है किसी नीतिकार ने ठीक ही कहा है--“धनाम्‌ धर्म: 
ततः सुखम्‌” 
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अतः निष्कर्ष यह है कि जब तक मानव पदार्थ चतुष्टय प्राप्ति वाली विद्या नहीं 
पढ़ेगा तन्न तक जीवन की सफलता नहीं है तथा इहलौकिक एवं पारलौकिक 
आनन्द से भी वन्चित रह जायेगा | वर्तमान समय में उभय पक्ष सुदृढ़ करने के 
लिए एक ही उपाय है गुरूकुल शिक्षा पद्धति । जहां धनी-निर्धन राजा-रंक सभी 
के बच्चे आहार व्यवहार के समभाव को प्राप्त कर एक ही गुरू के पास रहकर 
तपस्या पूर्वक विद्योपार्जन करने के लिए रहते हैं और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य 
है वह धर्मार्थकाम मोक्ष को क्रमशः प्राप्त करना है तद्यथा :-- 

१. धर्म-वैसे तो विभिन्न विद्वानों ने धर्म की अनेक प्रकार की व्याख्याएं की 
हैं --व्यास जी के मतानुसार--“श्रुयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधर्यताम्‌। आत्मनः 
प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌” अर्थात्‌ धर्म का सर्वस्व सुनो और सुनकर धारण 
करो जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता वह दूसरों के लिए प्रस्तुत न करें यह धर्म 
है। इसी बात को दर्शनकारों ने इस प्रकार कहा “यतोभ्युदयनिःश्रेयससिद्विस स 
धर्म:-जिससे श्रेयस्कर उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है वह धर्म है घर्म किसी 
विशेष मत या पूजास्थलों का नाम नहीं है । जिस पवित्र मानवीय व्यवहार के द्वारा 
सर्वजीव मात्र का कल्याण होता है वह धर्म है। | 

२.. अर्थ-अर्थ का तात्पर्य है धनैश्चर्यादि से क्योंकि भगवती श्रुति का आदेश 
है “स्याम पतयोरयीणाम्‌ः- हम धनैश्वर्य के.स्वामी बनें साथ ही साथ रवि शब्द 
का प्रयोग है जिस का अभिप्राय है वह धन जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया 
हुआ धन है। क्योंकि इसका अर्थ वह धन है जिसके द्वारा आवश्यकमन्द की 
सहायता हो; यह हीं की जिससे अहंकार बढे किसी ने कहा भी है। 

धन माल अपार बटोर भले पर इतना ध्यान अवश्य रहे। 
अपना घर बार बसाने को औरों का घर बरबाद न कर॥ 

३. काम-काम का अर्थ है उपभोग करना । धर्मपूर्वक धन का उपार्जन कर 
शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए आवश्यकतानुसार सांसारिक वस्तुओं का 
उपभोग करना ही काम है। किन्तु हम देखते. है व्यक्ति निरर्थक कामनाओं के 
वशीभूत होकर धन का अपव्यय करता है । हमने कामनाओं के घर इतने बढ़ा लिये 
हैं कि अगर उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो येन केन प्रकारेण धन का उपार्जन 
करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। उसके पीछे पाप वृत्ति बढ़ती है। 

. झोक्ष-यह मानव मात्र का अन्तिम लक्ष्य होना चाहिए अनन्त आनन्द को 
पाना जो कि धर्म पूर्वक धनार्जन और धर्मपूर्वक उपभोग पश्चत्‌ कैवल्य की प्राप्ति 
. यही, जीवन का मुख्य आशय है । 
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२८ आर्य-समाज की अमूल्य देन-स्वतंत्रता 


' गेत्र सिंह आर्य, मंत्री आर्य उप प्रतिनिधि सभा मेरठ) 


महर्षि दयानन्द सरस्वती की धारणा थी कि, “जैसा आर्य-समाज आर्यावर्त देश 
की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा (संगठन) नहीं हो सकता” । पं० गुरुदत्त 
विद्यार्थी का कथन था कि, “आर्य समाज से अधिक देशभक्त, समाज हितैषी और 
सामाजिक उन्नति चाहने वाली दूसरी संस्था नहीं है”। 

आर्य समाज को र ७ सुधारक एवं धार्मिक संस्था मात्र मान लिया 
जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीयता की भावना 
को अंकुरित एवं जागृत करना आर्य-समाज का प्रमुख उद्देश्य रहा है । आर्य समाज 
'जैसे महान्‌ संगठन के संस्थापक महर्षि दयानन्द ने ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 
१८५७ की नींव ने घूम-घूम कर रखी थी । यही नहीं इसने अपनी सक्रिय भूमिका - 
भी निभाई, मगर समय से पूर्व ही प्रस्फुटित होने और अपने ही देश के कुछ गद्दारों 
के विश्वासघात के कारण, यह संग्राम सफलता प्राप्त नहीं कर सका, मगर महर्षि 
दयानन्द इससे हताश और निराश नहीं हुए अपितु स्वतंत्रता की नींव और भी 
अधिक गहरी रखने के प्रयास में जुट गये । इनके हृदय में राष्ट्र के प्रति अथाह 
प्रेम था, तभी तो सन्‌ १८७२ में ही भारत के वायसराय नार्थ ब्रुक के मुँह पर ही. 
इस क्रांतिकारी फकीर ने कह दिया था, “मैं नित्य प्रात: सांय परमेश्वर से प्रार्थना 


`करता हूँ कि मेरा देश पराई दासता से मुक्त हो।” अपने विश्वविख्यात ग्रंथ, 


“सत्यार्थ प्रकाश” के आठवें समुल्लास में लिखा है कि, “कोई कितना ही करे, 
परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि और उत्तम होता है” साथ ही यह 
भी लिखा, “कि माता पिता के समान कृपा, न्यायं और दया के साथ विदेशियों का 
राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है” उपर्युक्त घोषणा उन्होंने १८७५ में की, जब भारत 
में अंग्रेजी राज्य मजबूती से जड़े जमा चुका था और उसका विरोध करने की 
हिम्मत किसी ने नहीं की थी और इस राज्य के पतन की कल्पना, केवल महर्षि ने 
आर्य-समाज की स्थापना के शुभारंभ से ही निश्चित कर ली थी-- 

इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद स्वामी दयानन्द उन कारणों का विश्लेषण 


` करते हैं जिनके परिणामस्वरूप हमारे देश का पतन हुआ । उन्होंने कहा जब तक 
` भारतवासी वेद की शिक्षाओं पर नहीं चलेंगे तथा जिन सामाजिक और धार्मिक 
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तियों, अंधविश्वास के कारण देश परतंत्र हुआ, उन्हें नहीं त्यागेंगे तब तक देश 
स्वतंत्रता का अधिकारी नहीं हो सकता । इसलिए उन्होने नारा दिया, “वेदों की ओर 
चलो” । उन्होंने भारत और हिन्दू धर्म को नवजीवन प्रदान किया और युवा पीढ़ी 
में राष्ट्रीय चेतना जागृत की वे एक साथ ही सन्त, समाज सुधारक, क्रान्तिदूत और 
सच्चे देशभक्त थे । उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था । उन्होंने भारत की खोई आत्मा 
को दूँढ निकाला और उसे राष्ट्रीय जीवन की प्रमुख शक्ति बना दिया । महर्षि ने 
यूरोपियन विचारों में पागल बनी भारतीय जनता के अतीत का गौरव दिखाकर 
और वैदिक धैर्य को सर्वोत्तम बताकर उनमें अपूर्व आत्म विश्वास भर दिया । रोमा 
रोलों के शब्दों में, “दयानन्द इलियड अथवा गीता के प्रमुख नायक के समान थे | 
उनमें हरकुलिस की सी शक्ति थी । वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि 
का सन्त दूसरा नहीं जन्मा ।” 

हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश में राष्ट्रीय भावना का उद्भव स्वामी 
दयानन्द सरस्वती की प्रेरणा से हुआ था और इस राष्ट्रीयता के तेवर बहुत 
आक्रामक थे । आर्य-समाज के आन्दोलन के फलस्वरूप देश में एक सशक्त राष्ट्रीय 
चेतना व पौरुषत्व का लाह आ। पंजाब केसरी लाला लाजपतराय और स्वामी 
श्रद्धानन्द द्वारा स्वाधीनता का नेतृत्व इस बात का सटीक प्रमाण है । यहाँ 
तक कि क्रान्तिकारियों तक में बहुत बड़ी संख्या में उनके अनूयायियों ने उन्हीं के 
विचारों से प्रभावित होकर भाग लिया था । 

आर्य-समाज क्रान्तिकारियों का मुख्य स्रोत व पर्याय बन गया था। श्री श्याम 
जी कृष्ण वर्मा, बाल गंगाधर तिलक, हरदयाल, भाई परमानन्द, भाई बालमुकुन्द,. 
वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, शहीदे आजम भगत सिंह, राम प्रसाद विस्मिल, 
रोशन सिंह लाहिडी, चन्द्र शेखर आजाद जैसे सैंकड़ों वीर भारतमाता को दासता 
की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राण हथेली पर लेकर निकल पड़े! 
अंग्रेजी शासकों की कुदृष्टि सदैव आर्य-समाज पर बनी रहती थी। यहाँ तक कि 
आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों में अंग्रेजी गुप्तचर बैठे रहते थे । आर्य-समाज 
को बहुत सी यातनायें सहनी पड़ी, मगर. नरम ओर रास दोनों दलों में यह अपनी 
भूमिका निभाता रहा। डॉ पढ्ढामि सीतारमैया अपने कांग्रेस के इतिहास ग्रंथ में 
लिखते हैं, “स्वतंत्रता संग्राम में ८५ प्रतिशत से भी अधिक आर्य-समाज के सदस्यों 
का सहयोग रहा । उनकी राय के अनुसार राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से लगभग ५० 
वर्ष पूर्व से ही देश में राष्ट्रीय चेतना प्रारम्भ हो चुकी थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति 
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद: जी ने लिखा, “भारत सदैव महर्षि दयानन्द का ऋणी रहेगा, वे 
एक प्रकाण्ड विद्वान, निर्भय नेता और समाज-सुधारक थे, उन्होंने आर्य समाज 
आन्दोलन के माध्यम से देश की अमूल्य सेवा की ।” 
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स्वामी दयानन्द की मातृभाषा गुजराती थीं, परन्तु अमूल्य i 
“सत्यार्थ प्रकाश” हिन्दी में ही लिखा गया और अपने प्रवचन व्याख्यान और 
शास्त्रार्थ बहुत ही सरल संस्कृत एवं हिन्दी में करते थे । स्वामी दयानंद ने राष्ट्रभाषा 
का प्रचार करके जिस' दूरदर्शिता का परिचय दिया वह आश्चर्यजनक था।' 
अछतोद्धार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, गौ रक्षा, हाथ के कते-बुने वस्त्रों का उपयोग, 
स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, जिन्हें हम महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आन्दोलन से 
सम्बन्धित करते हैं. उन सब का प्रारम्भ ५० वर्ष पूर्व स्वामी दयानन्द ने किया था, 
जीवन भर स्वामी दयानन्द देश की स्वाधीनता के स्वन देखते रहे । 
आधुनिक स्वतंत्र भारत के निर्माण में महर्षि दयानन्द स्वभाषा, स्वदेशी, 
स्वराज्य तथा स्वधर्म (वैदिक) इन चार स्तम्भों पर ही एक विशद रूप रेखा प्रस्तुत 
की थी। उनका राष्ट्रवाद एक साथ ही राजनीतिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक 
राष्ट्रवाद है । उनके इस चिन्तन से प्रभावित होकर ही कालान्तर में भारतीय स्वतंत्रता 
संग्राम आन्दोलन स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा जैसे महत्त्वपूर्ण कारकों के संघर्ष 
का केद्ध बिन्दु बन गया था। स्वतंत्र भारत के संविधान में महर्षि दयानन्द की 
अनरेक मान्यताओं यथा अस्पृश्यता का निवारण, बाल शोषण की समाप्ति, नारी 
अक्षमता की अवधारणा की समाप्ति, पुरुष नारी की समानता-सिद्धान्त का 
प्रतिपादन, चौदह वर्षों के बच्चों हेतु राज्य द्वारा अनिवार्य शिक्षा-व्यवस्था, हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा का स्थान प्रदान करना, मतदाताओं की ह की न्यूनतम सीमा अठारह 
वर्ष करना आदि को स्थान दिया गया है, परन्तु इनके क्रियान्वयन का समुचित 
अभाव है। 
वस्ततः भारतीय राष्ट्रवादी अवधारणा के विकास में महर्षि दयानन्द के चिन्तन 
एवं आर्य समाज ने ठीक उसी प्रकार प्रेरणा प्रदान की जिस प्रकार सुकरात, प्लेटो 
व अरस्तु ने णान को, मेयकावेली ने इटली के पुनर्जागरण, हॉब्स तथा लॉक ने 
इंग्लेण्ड, रूसो ने फ्रांस की राज्यक्रान्ति, हीगल तथा काण्ट ने जर्मनी, सोवियत रूस 
को कार्ल मार्क्स ने प्रदान की थी, महर्षि दयानन्द के राष्ट्रवाद के फलस्वरूप ही हम 
स्वतंत्रता प्राप्त कर सके । 
आज हम स्वतंत्र तो हो गये मगर स्वतंत्र भारत की कल्पना जो हमारे शहीदों 
ने की थी, उसका निर्माण भारत की स्वाधीनता की स्वर्ण-जयन्ती के ५० वर्ष बाद 
भी नहीं कर पाये है, क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो चुका है और कुछ स्वार्थी 
गद्दीधारी राजनीतिज्ञ ने स्वतंत्रता के प्रसाद को जनसाधारण तक पहुँचाने के बजाय 
अपने और अपनों की मुट्टियों एवं तिजोरियों में बन्द कर लिया है। आर्य समाज 
ने बलिदानों की कीमत नहीं मांगी, अन्यथा वह भी अपनी रोटियाँ सेकने आगे बढ़ 
सकता था । यह संगठन आज भी देशहित के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए 
तत्पर और प्रयासरत हे । रू दु 


१२८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ २९ . प्राचीन भारतः 
अङ्ग प्रत्यारोपण प्लास्टिक-सर्जरी का उद्भव स्थान 


आचार्य वाचस्पति मिश्र 


रोग, आक्रमण, या दुर्घटना से हुई शारीरिक विक्षति की पूर्ति को 
'अङ्गप्रत्यारोपण' या “प्लास्टिक सर्जरी” कहा जाता है । इस प्रकार के शल्यकरण 
आपरेशन का प्रथम विवरण हम आयुर्वैदिक ग्रन्थ सुश्रुत संहिता (पाश्चात्य कोल 
गणनानुसार ई०, पूर्व० ६००) में पाते हैं किन्तु ऋषि सुश्रुत हीं प्लास्टिक सर्जरी 
(काया शृङ्गार अथवा अङ्गप्रत्यारोपण) के जनक नहीं अपितु उन्होंने ही इस प्रकार के 
अङ्ग प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में अपने से पूर्ववर्ती अन्य अनेक प्राचीन चिकित्सकों 
का उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है। 

ईसा से एक हजार वर्ष पूर्वकाल में कटी नाक जोडने का विवरण “ब्रिटिश 
ज्ञान कोष' (इन-साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका) में उपलब्ध होता है । सुश्रुत संहिता. 
एवं वाग्भट्ट रचित ग्रन्थों के अनुशीलन से अङ्गग्रत्यारोपण की कई विधियों पर 
प्रकाश पड़ता है, जिनमें अङ्गदोष को ठीक करते हुए सावधानी पूर्वक टाके लगा 
दिये जाते थे । लगभग दो तीन महीनों में रोगी पूर्णतया स्वस्थ हो जाता था। “डॉ० 
नरेन्द्र जे० पण्डया”-के अनुसार जो अमेरिकन सोसाइटी आफ प्लास्टिक सर्जन्स 
के सदस्य है;-- नासिका-आदि प्रत्यारोपण का आधुनिक प्रकार भी लगभग ऐसा 
ही है जैसा हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों साल पहले खोज लिया था।' 

यह चिकित्सा पद्धति आधुनिक काल तक भारत के कई आयुर्बैदिक 
चिकित्सक घरानों में परम्परा से सुरक्षित रही है। जिनमें से एक घराना काङ्गडा में 
था जो प्राचीन काल से अब तक इस कला का अभ्यास करता आ रहा था। प्रमाण 
स्वरूप इस घराने के शल्यचिकित्सकों के पास मुगल सम्राटों अकबर, जहाँगीर, 
शाहजँहा और आलमगीर शाह के प्रमाण-पत्र 'थे । इस घराने के अन्तिम शल्य 
चिक्रित्सक 'दीनानाथ' ने १९३७ में 'राविलपिण्डी' के एक व्यक्ति “रावियाँ जन्ती' 
की नासिका का प्रत्यारोपण किया था। वैद्य दीनानाथ ने यह कला अपने चाचा 
सुन्दरलाल से सीखी थी। कहते है कि हिमाचल प्रदेश के इस जिले का नाम 
«दांगडा” भी अपनी 'कान-नाक गड़ने की” की इसी विशेषता के कारण ही पड़ा 
'कानम- गडा = कांगडा) ॥ 'बीने' नामक फ्राँसीसी यात्री ने कांगडा जाते समय 
अनेक व्यक्तियों को इस प्रकार अपने नये अङ्ग लगवा कर लोटते देखा था । “एम० 
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एस० रन्धावा भीपक' हैक आई०'शीं०"एस४?अंधिकारी०एकं इतिहासकार ने जो 
कांगडा में निवास करते थे लिखा है--कांगडा अपनी चित्रकला के लिए भी उतना 
ही प्रसिद्ध है जितना कि कटी हुई नाक श्रौर कान की शल्य चिकित्सा के लिए है। 
“ईस्ट इण्डिया कम्पनी! के दो चिकित्सकाधिकारियो ने 'पुणे” के 'कुमार' नामक 
स्थान पर एक मराठा शल्य चिकित्सक को 'नासिका-प्रत्यारोपण-उपचार' करते हुए 
देखा था। सन्‌ १७९३ के “मद्रास गज़ट” में अङ्ग प्रत्यारोपण के इस विशेष 
उदाहरण का 'एक मात्र ऐसा आपरेशन' के रूप में उल्लेख हुआ है, किन्तु दो 
प्रत्यक्षदर्शी अंग्रेजों थामस क्रसो और जेम्सटिंडले ने इस चिकित्सा पर बहुत आश्चर्य 
व्यक्त करने के साथ-साथ यह लिखा है कि ऐसी शल्य क्रियाएँ तो यहाँ आम होती 
रहती थीं। यह प्रसिद्ध शल्यकरण (आपरेशन) “कोवसजी' नामक एक बैलगाडी 
वाले का जो कि सन्‌ १७९२ में ब्रिटिश फौज में तैनात था' हुआ था । टीपू सुल्तान 
ने उस व्यक्ति को लडाई में बन्दी बनाने के पश्चात्‌ उसकी नाक काट दी थी। 
लगभग एक वर्ष बन्दीगृह से छुटने पर जब वह गाडीवान्‌ पुणे नगर में स्वगृह 
लौटा तो पुणे के एक वैद्य ने उसकी कटी नाक वैद्यकीय शल्य क्रिया द्वारा पूर्ववत्‌ 
बना दी। इस घटना का वर्णन लन्दन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका “जेन्टल 
मैगजीन" में भी छपा था, प्रकाशित प्रस्तुत विवरण वाला अङ्क Welcome Institute 
for History of Medicine - 983 Rustom Road-London - के ग्रन्थालय में 
सुरक्षित है । इससे उधर जब अंग्रेजों ने इस सफल अङ्ग प्रत्यारोपण के बारे में सुना 
तो वे आश्चर्य चकित रह गये | फिर क्या था इंग्लैड से शल्य विशेषज्ञों का एक 
दल इस शल्य क्रिया को सीखने के लिए भारत बुलाया गया और इस तरह 
भारतीय उपमहाद्वीप से विद्या यूरोपीय महाद्वीप में पहुँची । वैसे पाश्चात्य प्लास्टिक 
सर्जरी के वर्तमान विकसित रूप के लिए इटालवी प्लास्टिक सर्जरी का, जिसका 
१५वीं शताब्दी प्रारम्भिक विकास हुआ था विशेष योगदान माना जाता रहा है । 
उसके विषय में “बुरियन” एक स्थान पर लिखता है-। इटालवी प्लास्टिक सर्जरी 
भी उपने सूक्ष्म रूप में भारतीय विद्या ही है जो नाविकों और व्यापारियों के माध्यम 
से यहाँ आयी है। 
इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप से यह विद्या यूरोपीय महाद्वीप पहुँची, जहाँ आने 
वाले वर्ष में इसके वर्तमान आधुनिक रूप का जन्म और विकास हुआ । ॒ 
उन्नीसवी शताब्दी तक में वैद्यकीय शल्य क्रिया से अङ्ग प्रत्यारोपण करने वाले 
भारतीय चिकित्सकों में “वैद्य त्रिभुवन दास” का नाम उल्लेखनीय है । जिन्होंने इस 
`विधा से लगभग ४०० आपरेशन सफलता पूर्वक किये थे । 
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किन्तु अब जबकि हम ईसा की २१वीं शताब्दी में प्रवेश करने वाले है तब | 
- बडी गम्भीरता के साथ हमें यह सोचना चाहिए कि जब हमारा भारतीय ज्ञान विज्ञान 
इतना समुन्नत था तो आज हम क्यो. पिछड गये हैं। 


काश ! हमारी नयी सरकार और इस सरकार बनाने वाली अनुभवी जनता ने 
इस ओर भी गम्भीरता पूर्वक सोचा होता ! - 


सहायक पुस्तकें: 
१. नवनीत १९८९ दिसम्बर -४ 


२. वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास (ले० पी०एन० ओक) 
३. इलस्ट्रेटेड वीकली 


४. साप्ताहिक हिन्दुस्तान (चिकित्सा विशेषाडु) १९८४) 
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सर्वश्रेष्ठ साबित किया आचार्य वेद ने गुरुकुल पद्धति को : 


विवेकानंद सरस्वती 


यूं तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती पिछले २५ वर्षों से गुरुकुल प्रभात आश्रम के जरिये 
जन मानस में अपनी पहचान बना चुके हैं। उत्कृष्ट वैदिक ज्ञान, ओजस्वी वाणी तथा श्रोताओं 
को सम्मोहन की अवस्था में पहुँचा देने वाला यह विद्वान्‌ वेदकुमार व सत्यदेव सरीखे यशस्वी 
शिष्यो के करतबों से एक बार फिर सुर्खियों में हे। आयु वह बताते नहीं, जन्म स्थान पूछने 
पर विनम्रता से कह देते है "ऐसे निरर्थक सवाल मत पूछिये ।” प्रस्तुत है इस आधुनिक गुरु 
द्रोण से 'जागरण' कौ बातचीत. 
७ वेद कुमार व सत्यदेव की सफलता के प्रति आप आशान्वित थे ? 


मैं कर्म में विश्वास रखता हूं। मेरा अपने तीरंदाजों को एक ही निर्देश था “भयमुक्त 
होकर संधान करना” और हुआ भी वही। इन कम अनुभवी तीरंदाजों ने अपने 
आत्मिक बल के सहारे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गुरुकुल की पद्धति को सर्वश्रेष्ठ साबित 
कर दिया। 

वेद व सत्यदेव की तैयारियों की बाबत आपने क्या विशेष तैयारियां कराई ? 
देखिये, राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों को मिली सफलता के लिए सिर्फ मेरा ही योगदान 
नहीं है। उनकी अपनी मेहनत प्रदेशीय तीरंदाजी संघ तथा जिला तीरंदाजी संघ के 
प्रोत्साहन के बगेर यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता था। धन के बगैर कुछ नहीं 
होता। हम तो लकड़ी के धनुषां से काम चलाते थे, किंतु तीरदाजी संघ के 


` सुभाषचन्द्र गुप्ता के प्रोत्साहन व आर्थिक मदद से वेद राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 


शिरकत कर सका और वह भी आधुनिक उपकरणों के साथ। 
गुरुकुल प्रभात आश्रम के बारे में बताइये ? ; 
इस आश्रम की स्थापना मेरे गुरुदेव बुद्धदेव विद्यालंकार ने की थी तथा उसके बाद 
१९७२ से में यहीँ पर हूँ। यद्यपि दो बार इस संस्था को छोड़ कर जा चुका हूं किंतु 
लोग हें कि ढूंढ ही लाते हैं। मौजूदा समय में गुरुकुल में ७५ शिक्षार्थी हैं। हमारे 
यहां वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ को पढ़ाता है सुबह चार बजे उठना, हवन व संध्या व 
योगाभ्यास के बाद पठन पाठन चलता है। शेष समय में बह्मचारी तीरंदाजी या 
अन्य खेलों में व्यस्त रहते हैं। 
यदि कोई बाहरी तीरंदाज आपके आश्रम में योगाभ्यास के जरिये एकाग्रचित होना 
सीखना चाहे तो ? 
तिसंकोच आये | में तो चाहता हूं कि लिम्बाराम भी यहां आये। उस व्यक्ति ने 
भारत में तीरंदाजी को अलग पहचान दी हे । बस उसके साथ अब दिक्कत यह 
कि उसका आत्मविश्वास हिल गया है, एक बार उसे एकाग्रता हासिल हो जाए 
तो वह फिर वही कमाल दिखा सकता है। 


[|i 
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पाठ्यक्रम 

ऋषि दयानन्द द्वारा निर्दिष्ठ पाठ विधि के अनुसार यहाँ का पठन-पाठन चलता 
है। 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर 
मध्यमा, शास्त्री तथा मेरठ विश्वविद्यालय की 1४.७. आदि परीक्षायें देते हैं। 

प्रवेश नियम 
(१) नूतन सत्र में छात्रों के प्रवेश के लिये १५ जून से ३० जून तक का समय - 
निर्धारित है । | 

(२) पञ्चम श्रेणी-उत्तीर्ण छात्रों को ही आश्रम में प्रवेश मिलता है । 


(३) बिना किसी भेद भाव के सभी वर्ग के छात्र अध्ययन कर सकते हे । किन्तु 
प्रवेश से पूर्व सभी छात्रों की परीक्षा ली जाती है। जिसमें कम से कम 
६०% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना सभी के लिये अनिवार्य है। प्रवेश 
परीक्षा शुल्क रु० ५० होगा। 

(परीक्षा विषय : प्रवेशार्थी ने विगत वर्षों में जो कुछ पढ़ा है। तथा बुद्धि 

' परीक्षण के लिये सामान्य ज्ञान की बातें ) 

(४) प्रवेशार्थी छात्र की आयु ९-१० वर्ष से अधिक न हो । 

(५) प्रवेशार्थी छात्र का स्वस्थ, निरोग, सुशील चरित्रवान्‌ एवं आज्ञाकारी होना 
आवश्यक है । छात्र के इसके विपरीत प्रमाणित होने पर प्रवेशोपरान्त भी 
उसे आश्रम से बहिष्कृत किया जा सकता है । 

(६) प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क रुपये ८५० एवं प्रारम्भिक आवश्यक वस्तुओं 
(तख्त आदि) के लिये रुपये ५०० । इस प्रकार रुपये १३५० अधिकोषित 
कराने पड़ते हैं । 

(७) आश्रम का गणवेश पीत (वसन्ती) रंग का कुर्ता एवं कटिवस्त् है तथा 


उर्णावस्त्र (गरम कपडे) आदि भी इसी रंग के होते हैं । 
छा १३२ 
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प्रवेश के समय छात्र के पास ऋतु अनुकूल बिस्तर, थाली, कमण्डलु चषक 
(ग्लास), चम्मच, कटोरी, अभ्यास-पुस्तिका, लेखनी एवं एक मञ्जूषा (बक्सा) 
होना चाहिये । | 

जब तक छात्र पूर्ण विद्याध्ययन नहीं कर लेता तब तक उसे घर के लिये 
किसी प्रकार का अवकाश नहीं प्राप्त हो सकता, तथा जब तक विद्यार्थी पूर्ण 
अध्ययन नहीं कर लेता तब तक उसे अभिभावक यहां से ले जा भी नहीं 
सकते । 

अभिभावक आचार्य की अनुमति से वर्ष भर में २ बार मिल सकते हे । 
विशेष परिस्थिति में आचार्य की विचारणा प्रमाणित होगी । 

किसी असाध्य संक्रामक रोग की अवस्था में छात्र को शिक्षा के बीच में 
ही विद्यालय से मुक्त किया जा सकता हे । 

अभिभावक पृथक्‌ रूप से किसी बच्चे के लिये कोई वस्तु आचार्य की 
अनुमति के बिना नहीं देंगे । तथा पत्र व्यवहार आदि भी आचार्य के माध्यम 
से करेंगे । 


छात्र के अनुशासन भंग करने पर या चारित्रिक दोष-युक्त होने पर आश्रम 
से उसका बहिष्कार किया जा सकता है। . 


विशेष-- किसी योग्य छात्र के प्रवेश के सम्बन्ध में आचार्य जी की बात 
प्रामाणिक होगी । 


® 
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आश्रम की दिनचर्या 


आश्रम के छात्रों की दिनचर्या पूर्ण व्यवस्थित एवं संयत है । 
आश्रम को दिनचर्या इस प्रकार है- 


४.०० प्रातः 


४.००--४.४५ 
४.४५--५.४५ 
५.१५-६.१५ 
६.३५--६.३५ 


¬ ६.३५ ७.३० 


७,३०८.०० 


८.००---१ १.०० 


११.००---१.०० 
१.००--३.३० 
३.३०---४.० ० 
४.०० +. २० 
४.२० ४.३० 
४.३०--५.३० 
५.३०-६.३० 
६.३०--६.५० 
६.५०--७.३० 


७.३ ०८.२० 


८.२०--९.१५ 
९.१५ रात्रि 


जागरण 
जागरण के पश्चात्‌ वेद मन्त्रों से ईश्वर-प्रार्थना 
शौच-दन्तधावनादि 

स्वाध्याय 

व्यायाम एवं दौड़ 

स्नान 

सन्ध्या, यज्ञ एवं वेदपाठ 

सफाई एवं जलपान 

अध्ययन एवं अध्यापन 

भोजन एवं मध्यावकाश 

अध्ययन-अध्यापन 

सामूहिक ध्यान 

शौचादि के लिये अवकाश 

जलपान 

कार्य (श्रमदान) 

व्यायाम क्रीड़ादि 

स्नान 

हवन, सन्ध्या, गीतापाठ आदि 

भोजन एवं भ्रमण 

स्वाध्याय | 
शयन कालीन मन्त्रोच्चारण प्रार्थना तत्पश्चात्‌ शयन 


विशेष-क्रतु अनुकूल कार्यक्रम में परिवर्तन भी होते है । 


१३५ 
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कुल गीत 


अपने से हमकों प्यारा “कुल' हो सदा हमारा ॥ 
विष देने वालों के भी बन्धन कटाने वाले। 
मुनिया का जन्मदाता कुल हो यही हमारा ॥ 
प्राणों के प्यासों को भी छाती लगाने वाले। 
वीरो का जन्मदाता कुल हो यही हमारा॥ 
कट जाये सिर न झुकना यह मन्त्र जपने वाले । 
वीरों का जन्मदाता कुल हो यही हमारा ॥ 
स्वाधीन्य-दीक्षितों पर सब कुछ बहाने वाले | 
धनिकों का जन्मदाता कुल हो यही हमारा ॥ 
निज जन्मभूमि का हित होता जहाँ कहीं हो। 
सींचे हृदय रुधिर से कुल-वीर उसे हमारा ॥ 
तनमन सभी न्यौछावर कर वेद का संदेश। 
* जग में ले जाने वाला कुल हो यही हमारा ॥ 
हिम शैल तुल्य ऊँचा गंगा सा पुण्य निर्मल । 
भटकों का मार्ग दीपक, दुखियों का हो सहारा ॥ 
आजन्म ब्रह्मचारी ज्योति जगा गया है। 
अनुरूप पुत्र उसका कुल हो यही हमारा॥ 
प्राणों से हमकों प्यारा कुल हो सदा हमारा । 


¬ विद्यामातेण्ड बुद्धदेव विद्यालङ्कार 


क (स्वामी सपर्पणानन्द सरस्वती) 


ु छ 
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राष्ट्र की आशाओं के केन्द्र जिन्हें प्रकृति ने 
हमसे अकाल ही छीन लिया । डा० रणवीर के 
होनहार पुत्र जिनकी स्मृति में डा० साहब ने 
२१०००/- दान दिये । 


snes 5 


माता सत्यवती (हसनपुर) 
आश्रम का सहयोग करने को हर समय तत्पर 
रजत जयन्ती के अवसर पर गुरुकुल छात्रवृत्ति 
कोष में रु० ११,०००/- दान किए । 


र श्री माधव प्रसाद जी 


आश्रम के कर्मठ कोषाध्यक्ष 
क्ल 


माता प्रकाशवती 
आश्रम परिवार की मातृतुल्या, जिनके पवित्र 


सहयोग से गुरुकुल की त्रैमासिक शोध पत्रिका 


“पावमानी' का नियमित प्रकाशन हो रहा है । 


श्री शोभाराम प्रेमी 
नवयुवको में अपने भजनो से नयी चेतना का 
संचार करने वाले आश्रम के अनन्य प्रेमी 


। ४ 0 : १ : 


स्वामी ब्रह्मानन्द जी 
स्वतन्त्रता सेनानी, आश्रम के हित चिन्तक, 
के संरक्षक सदस्य 
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श्री अश्विनी पाहवा 
आश्रम के प्रति सतत्‌ योगदान को उत्सुक आश्रम के अत्यन्त हितैषी 


श्रीमती कैलाश सोनी 


श्रीमती वेदवती | श्रीमती शीला सिंहल 
आश्रम की सदैव हितकांक्षिणो वैदिक संस्कृति के प्रति एकनिष्ठ 


श्रीमती शशि सिंह  श्रीनगेन्द्रजी 


आश्रम की कर्मठ सहयोगिनी जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के महामन्त्र 
आश्रम के अनन्य प्रेमी 
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विनीत श्रद्धा 
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